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पुरोवचन 
आ पुरोक्चनमां जे सुदहाभो विरो चर्चा करवानी छेते जा ठे- 


९ प्रतिषरिचय, २ प्रेसकोपी, २ रतार्थीनुं परिमाण, 9 कर्तानो परिचय, 
५ शतार्थीनुं मूढ अने शतार्थी नाम, & शतार्थीकारनं बुद्विकौरशछ तथा कल्पना 
शक्ति, ७ चित्रकाग्यरूपे शातार्थी, ८ बोजी बीजी भावी अनेकार्थं कृतिओ तथा 
दाव्दना चमत्कारवाठी कृतिओ, ९ शता्थी चित्रकान्यनुं प्राचीन दष्टिए मूल्यांकन, 
१० साथ एकाक्षर कोलोनुं प्रामाण्य साधार छेः ११ सपादन. 


१--प्रतिपरिचय 

प्रस्तुत सपादन सार “दतार्थौनी फोरोकोपी उपयोगमां रपे छे, तेनी 
मूढ प्रति अमदावादना उेखाना उपाश्रयना मंडारमां छे. फोटो कोपी उपरथी 
माम पडे छेके ते मूल प्रत कागढनी छे. भध्यापक श्रीवेखनकर महाश्ये 
निर्भेखा, रिखित पुस्तकोना उपटङन्ध - सूचिपत्रोना संग्रहरूप जिनरत्नकोरामां करे 
नोध उपरृथी एम जणाय छे के गार एरियारिक सोसायरीना पुस्तकसंग्रहना 
सूचीपत्रमां श्तार्थीग्नी एक कागनी प्रतिनी नोध छे, आ सिवाय बीजा 
बीजा पारण खंमात कोरेना प्रसिद्ध प्रसिद्ध भंडारोमां बरावर तपास कर्या विना 
एम तो केम कही शकाय के ए भण्डारोमां शतार्थीनी प्रति नहीं होय ? 


तदाकार-अबराबर ताद्श-फोटो कोपी उपरथी उतार्थीनी मूढ कागक्नी 
प्रतिनो आकार तथा पानानां मापनो बराबर स्याढ आवी जाय छे, फोटो कोपीनी 
कूल ष्ठेट ६१ छे. आनो अथे एके मूठ कागठ्छनी प्रविनां पाना ३१ छे. 
फोटो कोपीनी ६ मी ष्ेटनी तरण छाइनो सुधी गतार्थ ट्खायेख छे भने 
पछी व्याकरणना विषयने लगता केरखाक श्छोको ठ्खेडा छे. तेमां प्रथम श्लोकं 
आ ठछे- 
व्यञ्जनानि त्रयर्चिशत्‌ स्वराश्चैव चतुरश । 
अनुस्वारो विसर्गश्च जिद्वामूलीय एव च ॥ 
अन्तनो श्छोक आ ठे 
व्याकरणात्‌ पदसिद्धिः पदसिदधेरथनिणैयो भवति । 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानं तत्वज्ञानात्‌ परं श्रेयः ॥ 
आ श्टोकोने अन्ते “इति लक्षणन्डोकाः' एम स्वे छे. 
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फोटो प्रतिनी प्रत्येक ष्टेटनी सम्बाई २५.१ ने पहोगाई १०.७ से. 
मी. छे. छेल्टी € शमी णेटनी छम्बाई २४६ से. मी. छे. प्रत्येक ष्छेटमां १७ 
खाद्नो छे, फक्त ५स्मी ष्टेटमां २१ छहनो छे अने ६श्मी ष्टेटमांतो मात्र 
१५ छइनो छे. फोशेकोपिना & शमी ष्ठेटमां छेक ₹खन्े मोटा भक्षरोमां ट्ख > 
के रत्ना करमवतारकिभायग्लोक इत अश." शतार्थानी प्रत पं० सघमाणिक्य गणि 
नामना सुनिए छ्वे छे अने प्रतिटेखकरे जणवि छे के प. सहनमन्दिरगणिप्रमुख- 
सुनिमोए आ प्रते वाच्यमान करीने कृताथ करवी प्रतिनी नोध आ प्रमाणे छे-- 

गतार्थ प्रतिरखिता पूज्यागव्यश्रीपण्डितप्रकाण्डमण्डलीमोलिरत्नपूच्यपण्डितश्री- 
कुहृरत्नशिप्यपर्माणुना पं, संवमाणिक्यगणिना ॥ वाच्यमाना पं. सहजमन्दिरगणि- 
्रसुखैः कृतार्थाकार्या ॥ इति मदम्‌ ॥ मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
२--पेसकोपी 

फोटो कोपी उपरथी गतार्थीनी प्रेसकोपी वडोदरावाठा जेनपण्डित श्री- 
ठाढचन्रजी भगवानदास द्वारा करवामां आवे छे. प्रेसक्रोपीमां ज्यां ज्यां गतार्थ 
कारे वृत्तिमां सिद्धदेमनां सुत्रोनो उपयोग कमे छे त्यां त्यां पण्डितजीए सिद्ध 
देमनां मध्याय पाद अने सूत्रांको नोधेखा छे जने ज्यां क्याके एवी नोध रही गपी 
त्यां सम्पादके ए मद्धो नोधेला छे अने च्रृत्तिमां ज्यां ज्यां उणादिनो उल्टेख 
सवेछे त्या ए सवतरेणनां उणादिगत मूढ स्थानेाने गोधीने स्वयं सम्पादके 
नोधेलां छे तथा इृत्तिमां ज्यां ज्यां शब्दकोशनां अवतरणो वृत्तिकार पेखा छे तेमांनां 
घणां खरानां मू स्थानो पण्डितजीए नोधेत्म छे मने ए पण ज्यां नहीं नोधाएटां व्यां 
सम्पादके तेनी पूर्तिं करे छे, छतां सम्पादननुं काथं करती वखते उपट्न्ध तमाम एकाक्षर 
करोश्ोनां पुस्तको सम्णदकने नहीं मठेखं, एथी एकाक्षरी कोशनां तमाम अवतरणोनां 
मू स्थानो वतावी शक्रायां नथी पण्डितजीए शतार्थानी प्रेसकोपी घुवाच्य भक्षरोमां 
क्रेढ छे. ज्यारे ए प्रेसकोपी सखी वांची गयो त्यरे तेमा केट्टेक स्थाने सुधारा 
वधारा करवानी जरूरत गी तथा अथैनौ विविधता समनाववा माटे वीज्नुं पण 
केटदंक उमेरवानी आावद्यकता जणायाथी प्राप्त प्रेसकोपीमां ए वधु करने ते उपरथी 
सस्थाना कायैकर माई चिमनराल भमोजक्त दारा बीजी प्रेसकोपी तैयार कराववामां 
आवी अने ते द्वारा प्रस्तुत सपादन तैयार थयेल छे. मूठ प्रेसकोपी मटे पण्डित 
ङाख्चन्दजौ ज्रं मभिनन्दनीय छे. अवतरणोनां मूर स्थानो [ ] आवां निशा- 
नमां अपिं अजने ज्यां सावं निशान खारी वतावेल छे त्यां मूर स्थान मी क्यु 
नथी. पण्डितजीए धातुयन। भद्ो परदेगमां सुद्रित धातुपारायण प्रमाणे जणा- 
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वेहा. छे. घणे स्थाने एवा अक्रो रही गएला स्यां सपादक पासे पण्डितजीए वाप- 
` रेड धातुपारायणनु पुस्तक न होवाथी मुनिराजश्रीदक्षविजयजी( श्रीविजयलावण्य- 
सूरिना रिष्य )ए सपादन करे धातुपारायणनो उपयोग करे ठे. आ धातुपारा- 
यणमां धात॒भोना सन्धा अको नथी साप्या पण गणवार जुदा जुदा अको आपेरा 
छे एरडे अयां आ धातुपारायणने अनुपरीने को आप्छाछे त्यां जरत प्रमाणे 
स्पष्टता माटे गण साथे धातुना अको जणावेला ठे. 
३-श्तार्थीत् पसिण 

रातार्थीनुं परिमाण १६९७ अनुष्टुप श्छोको जेट ठे ते वात श्रन्था-- 
ग्रम्‌ १६९७१ एम करने प्रतमां ज सुच छे. 
2--कर्तानो परिचय 

रातार्थाना कर्तनं नाम श्रीजिनमाणिक्य के तेमना गुरुं नाम चासि्रिरत्न 
छे. रातार्थाना वृत्तिकार जिनमाणिक्यना शिष्य विजयसुनिए तेमनी परिचियात्क 
वरावलीसूचक प्रशस्ति १६ श्छोकोमां आपेल छे. प्रशस्ति स्पष्टाथे छे एटे ए 
सगे विरोष विवेचन करवानी जरूर नथी प्ररस्तिना प्रारम्भमां चनद्रगच्छनो उल्छेख 
करे छे जने आदिमां सोमयुन्द्रसूरिुं नाम जणवेह छे. प्रशस्ति रचनरि श्री 
चारित्ररत्न अने जिनमाणिक्यने भनुक्रमे वाचकाधीश्च तथा वाचकेन्द्र एवां विरोषणो 
भपेढां छे. प्रन्थनी समाप्तिमां प्रन्थकरे जे पुष्पिका अपिडसङे ते जा डेः-- 

॥ इति श्री श्रीसोमयुन्दरतत्यट्प्रभाकरश्रीजयचन्द्रसूरि-वाचकचक्रचक्रवर्तिचारि- 
त्ररत्नगणिरिष्यश्रीजिनमाणिक्यगणिविरचिता उतार्थं जीयात्‌ ॥ 

आ पुष्पिका जोतां शतार्थीकारना गुरुं नाम॒ चारत्िरत्न वाचकचक्रवर्ती छे. 

प्रजस्तिकार विजयसुनिए ठ्खेड छे के-- 

निधि-गुण-तिथि (१५३९) मितवर्षे दर्पण विनिर्मिता प्ररारितिरियम्‌ । 

जिनमाणिक्यगुरूणां रिष्यञुनिष्येण विजयेन ॥ (सोकमो श्टोक-ग्ररास्ति) 

प्रस्तुत श्छोकमां प्ररास्तिना निर्माणनो समय वि० १५३९ सार जणावेख छे 
एथौ शतार्थाकरार जिनमाणिक्यनो पण छ्गमग जा समय ज होई रके. ग्रन्थकारने आ 
शतार्थीमु निर्माण करतां कदाच एक वषं लग्यं होय तो रचना समय वि° १५३८ 
होय पण सोरमो सैको तो निश्चित ज कंडेवाय, प्रस्तुत म्रन्थकारे आ सिवाय 
बीजा पणं कोई कान्यग्रन्थो वा वीजा म्रन्थो रव्या नहीं होय एम नहि कही 
दाकाय. ते अगे स्पष्ट माहिती न होवाथी अही विरोष लखी इकाय एम॒ नथी 
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छतां मन्धक्रारनो विवाव्यास्रग अने परिधरमपरायणता जोतां एमणे रचा अन्य 
ग्रन्धोनी संभावना तो जषर करी शक्राय एम छे. 


५-- रतार्थं मृल अने श्तार्थी नाम 
रतार्थं नाम मूक श्छोकनी व्यास्याद्प वृच्तिनं छे. सिद्धराज जयिहना 
समसमयो श्रीवादिदेवसूरिना दिष्य श्रीरलप्रभूरिए रचे रः्नाकरावतारिमां-- 
सिद्धये वधैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डडी । 
्रवयह्कालमष्ोपे दीप्रदीपाद्भुरायते ॥ 

जा मगाचरणङूप प्रथम श्छोक् छे. आ ब्टोकरमां भगवान वीरवधमाननी 
स्तुत्ति करेल छे. प्रन्धकरारने रत्नाक्ररावतारिका नामनो म्रन्थ रचतां विघ्ररूप पतेगो 
न नडेषए माटे वीर वर्भ॑मानना नखोने दीवा साथे सरखावीने ए नखो विघ्र- 
परतंगोनो विघात्त करे एवो आदाय प्रस्तुत श्टोकनो अभिप्रेत छे. आ ष्टोक प्रस्तुत 
गतार्थाना मृकहप छे. गतार्थाकार श्रीजिनमाणिक्य उपाध्याये ए एक ज श्छोकना 
१११--एकसो अने अगीयार मथ करी वताव्या छे, जेमां सो सो शछोकनी संख्यानां 
पचो होय तेने शतक कटेवामां मावे छे-जेमके-भतहरिशतक वेर. मा रातार्थामां 
एक्रसो भने उपर अगीयार अर्थां करी वतावेहा छे माटे आयु शतार्थी नाम भथानु- 
खूप छे, मगवान महावीरना वणैनथौ मांडीने ठेवटे सिद्धहेम व्याकरणनुं वर्णेन उक्त एकर 
ज न्टोक हारा समजाववामां मावे छे. जुदा पाना ऊपर प्रस्तुत प्रथमां वतावेा 
अर्थानी अनुक्रमणिका अपेते उपरथी उक्त एक ज ब्छोकर्मांथी केरा वधा 
अर्थो ग्र॑थकररे काटी वताव्यादछे तेनो ष्या आवी उक्र एम छे. सिद्धहेमन्याकरणन्‌ं 
वणेन करती वसते भ्रंथकारि उस्थानिकामां जणावे छे के (ध्यस्य सम्यग्‌ मवगमेन 
विद्टलनमनस्मु नानाविधानेका्समुज्जुम्मणं मवति” इव्यादि) जेनो सारी रते सम्यास 
करवाधी विदान छोकोना पमनमां उक्त एक ज श्डछोकना नानाविध अर्थोनो स्या 
आपी शकायोचरे ते व्याक्ररण-सिद्धदेम व्याकरण-नु वणन केरे छे. ग्रथक्रारना 
सा कथन दार एम स्पष्ट धथायद्ेके तेमो उणादिग्रकरणसहित सिद्धहेम व्याक- 
रणना सराग अम्याप्ती हता. 
६-ग्रयकारनर उुदधिकोश्चर तथा करपनानक्ति-- 

णक ज प्रकारनीं खब्दरचना द्वारा अनेक अर्थो करी चताववा ए प्रतिभाजन्य 
कल्पनांशक्तिनो चमत्कार छे एम कविलोक्रोनो समिप्राय छ. एक राजानो दिवान 
मजापीडक इतो, तैनौ फरियाद राना पाप्ते एरी रते करवानी हती के राजा फरि- 
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याद समनी जाय अने पासे वेटेखा दिवानने खोद पण न मे । आ काम एक प्रतिभा- 
सपनन चारणने सोपवामां आय्य. चारणे संभ्यानो वखत जोई हजु दीवा नथी प्रगटया 
एम जाणी राजाना दरवारमां जईने पोकार पाड्यो के “दीवानथी (दीवा नथी) दरबारमां 
छे अधारं घोर" राजा जा सांमटी चारणनी चतुराई समजी गयो अने तेने पारितो- 
पिक सापी खुद्च कर्य. एक कविए एक क्रर मनु्यनुं मने एकर परोपकारी मनुष्यनु 
“मूतङोऽकारी' एवा एक ज विरोपणथी वभन करे छे. भूत+रोप+कारी ए वर्णन क्रूर 
मनुप्यनु छे जने भूतल+-उपकारी ए वर्णन परोपकारी मनुप्यनुं ठे. रघुवंशमां “जगतः 
पितरौ बन्दे पार्वतीपरेशरोः" मा पवमां कविं श्रीकाल्दासने तो श्रीमहादेव ज 
अभीष्ट ठे. हवे जो श्रीकृष्णनो-छश्मीपति-माधवनो कोई भक्त 'महादेव' अथेने हानि 
पहोचाड्या विना एमांथी पा्ैतीप~सेशवरौ एवो विभाग करीने रमेश्वर-्रीकृष्ण-नो यर्थ 
दशति तो जरा य अनुचित न गणाय. पण आवां द्विभर्थं के वधार मथवा वणैन 
सामान्य कवि करी शकतो नथी. जेनी प्रतिभा तेज होय मने केत्पना शक्ति विरोष 
उड्यनवारो होय ते कवि वा वक्ता ज आवा अर्थो वतावी छोकोना मननु रंजन करी 
कीतिं कमाई रके छे. चित्रो पण आवां विविध माववाही थाय छे उधु-उधेथी-जुजो तो 
बाछ्कनुं चित्र रागे अने समेथी जुभो तो वद्ध्ुं चित्र छागे सावा चित्रकारो पण भरतिभा- 
सपन ज होय छे. सा रीते विचारतां श्रीजिनमाणिस्य उपाध्याय प्रतिभासंपन्न मने विध- 
विध कल्पनाना विहारी मादुम पडे छे. उणादिसहित व्याकरण, विविध रशन्दकोरो तथा 
साप्त करीने एकाक्षर कोशनुं जनु ज्ञान तालं होय ते पंडित ज सावा उनेकार्प्रद- 
जनना प्रयासमा सफल थई राके छे. उनेकाथनी दष्टिए विचारतां “सिद्धये वर्धमानः" 
व्यादि श्छोकने नादिएर साथे सरखावी रकाय. ना्रिएरमां पाणी षं ज मीटुं अने 
त्क छे तथा तेमां सुस्वादु माई जेव षर्‌ पण मोजुद छे छतां नाठिएरने उपरथी 
जोतां ए बन्ने एमां होय एवी कोई कल्पना नाछिएरने नदीं मोकखनारना मनमां समावती 
ज नथी पण ज्यर्‌ नाकिएरन स्वरूप जाणवामां चावे, तेनी ऊपरनां छोखां उखेडतां टिठे 
परसेवो वली जाय एवो श्रम करवामां सावे सने पी तेने विरोष बढ साथे पथरा वडे 
वधेरवामां आवे यने ते पुटे पछी जजे वात कल्पनामां हती तेनो साक्षाकार आपो- 
आप थाय छे तेम प्रस्तुत शिद्धयेः इत्यादि श्खोकना अक्षरे अक्षरन प्रथक्करण करवामां 
अवे व्यार ज तेमांथी भातमातना अर्थोनो फुवारो छे छे जने ए ारा अथने वरा- 
वर समजनारो प्रसन्नता अनुभवे छे शछोकना अक्षरे अक्षरनु परथक्करण पण प्रतिभा 
अने कल्पनाराक्ति विना न थई रके माटे ज सामान्य पंडितजन मादे बतावेछा अनेक 
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अर्थ कष्टसाध्य अने रसवगरना होवा छतां जेमनामां प्रतिभा अने कृत्पना वन्नेनुं 
जोडुं रेह छे तेमने मन आ अनेक अर्थान वणन कष्टसाध्य न रदेतां सुखसाध्य वने 
छे जने अरसन थतां सरस थई जाय ठे. आवी रचनायोमां व्याकरणना घणा 
खरा अपवादोनो आश्रय ठेवो पडे, घणा सक्षरोनो सेच्छमेठ मानवो पडेङे सने 
जे अनुस्वार वगैरे न होय तेनी हाजरी स्वीकारवी प्डे ठे तथा ते सनुस्वार केरे 
होय तो तेनो छोप समजीने काम छुं पडे हे. उड, रख, शस, नण, वव वगेरे अक्ष- 
रोने एक सरखा मानीने काम चलाववानुं होय छे-जड'ने त्रयांक (ज' समज 
पटे छे अने "जने "जड, समजतं पडे छे वेर अनेक विचित्रतामो सावी रचनामां 
निरपवादरीते आव्ती होय छे छतां आवो कविमागे माघं, भारवि, श्रीरहैपे वरेरेए 
खेटे छे. माध वगेरे कान्योना ससुक स्गना अमुक श्छोको जोवाथी जा वातनी 
प्रतीति थाय तेमछे प्रस्तुत रातार्थीना प्रणेतापण ए पूर्वं कविभोना मार्गे चाली 
पोतानी प्रतिभा अने कल्पना रक्रित बताववा समर्थं निवड्या छे ए जैन कविभो 
मटे विरेषप संतोषनो विषय छे. 


७--चि्रकाव्यरूपे शतार्थी 

आचाय हेमचन्द्र पोताना कान्यानुशासनमां पंचमा अध्यायमा छ ₹ब्दा- 
ठङ्कारोनु सरूप वतावेर छे--अनुप्रास, यमक, चित्र, ष्टेष, चक्रोक्ति यने पुनरु- 
क्ताभाप. आ छ ए अलद्कारौ गब्दसम्बन्धी एटठे गन्दप्रधान छे छ्मां एक 


१, माघ सगे १९ श्व्लोक० ३ चित्रकाव्य-- 
जजौजोजाजिजिज्जाती त ततोऽतिततातितुत्‌ 1 
भाभोऽभीमाभिभूमाभूरारारिररिरर ॥ 
आमं एक पादमा एकलो !ज' व्यजन छे, वीजामा एकलो त, जीजार्मां एकलो भभ 
अने योथामा एकलो र' व्यजन के 
२ किराताञ्ैनीय समं १५ -शछो० १८ चित्रकाव्य-- 
वे्रसाकञुजे शँटेऽटेशजेऽङुकलात्रवे 
आ पादने छेल्टेयौ वाचो के पहेटेथौ चाचो वधु सरु ज वचाय 
एरु ज--१८मा शछोकलु उत्तरार्थं 
“'्यात कि विदिशो जेतु तुञ्जेशो दिवि कितया” 
३ नैषधीय चरित सगे १३ शे २२-२३ चित्रकाव्य २२ मा तथा रञ्मा श्छोकमा वरुणं 
चर्णन दे अने एज शलेक्मा नलनु पण वणन छे 


नपघीयचरितना वावीशमा सर्मना १४८ मा शलोकमा एक प्रण गुरं अक्षर वपरायेल नथी 
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चित्र अशृङ्कारनो पण समवेडा करेर ठे, आचार्य श्रीहेमचन््रे ए ज सध्यायमां 
चित्र जल्ङ्कारना पण घणा प्रकार वतावेह छे-- स्वरनियम, व्य॑जननियस, स्थान- 
नियम, गतिनियम, आआकरारनियम, च्युत अने गूढ वगेरे स्वरनियम वगेरेनां रक्षणो 
अने उदाहरणो काव्यानुश्ासनमां सविस्तर आपे छे. प्रस्तुत शतार्थनो समाव 
गूढ कान्यमां थाय छे. जेनो अथं गढ होय, सहज रीते सुगम न होय तेने गूढ 
केर छे अने जेमां कर्ता कम के त्रियापद्‌ वगेरे गूढ होय तेने पण गूढ कदे छे. 
रता्थीनी व्यास्या जोता तदन सुगम अथेवाको सिद्ैयेः इत्यादि श्टोक विशेष 
गूढ अर्थवाको देखाय छे. कर्ताए वतावेख वधा अथं तदन जुदा जुदा अने 


१ जेमा, आ, इ वगेरे एक ज स्वर वपरायो हीय ते स्वरनियम अथवा जेमा हस्व 
स्वर ज वपरायो होय वा दीधस्वर ज वपरायो होय ते स्वरनियम-जेमके-“जय मदनगजद्मन 
वरकलभगतगमन' 1 इत्यादि 

जेमा अमुक एक ज व्यजन वपरायो होय ते व्यजननियम, जुओ माघनु उदाहरण, 

जेमा कंटस्थाननो के ताटस्थान वगेरे अमुक एक ज स्थाननो वणै वपरायो होय ते 
स्थाननियम जेमके--(काव्यादं ३, ९१) अगा गा गज्गकाकाकाह काघकका कहा" आमा 
वधा ज कठ्य स्वर अने व्यजन छे 

जेमा गोमूचिकागतिनी रीते पदोनी गोख्वणी होय ते गतिनियम ए ज रीते तुरगपदागत 
वगेरे-माघसम १९ श्छ ४६ 


जे पद्य सुरजाकारे तथा खड्गाकारे एम॒ विविधाकारे गोटी क्षकाय ते आकारनियम 
जेमके~ जुमो माघसगै १९, श्यो २९ सुरजवन्ध श्छो० १२० चक्तवध भवा अनेक 
चिच्रकाव्यो माघना १९ मा सगैमा छे 

२ “सिद्धेः पदनो अनेक रीते पद्‌ विभाग करीने तेना जदा जुदा विचित्र अर्थो वतावेला 
छ, जेमके- 

(१) 'सिद्धयेः चुर्वीविभक्तिवाद्धं एकवचन--@छे १ (२) सिद्धा + ई “सिद्धेः पएवु 
एकारात वनावी तेनु चतुर्थी एकवचन--शो° ३ (३) सिद्ध+य=सिद्धय' पदु सप्तमीनु 
एकवचन-श्छो ° ५७ (४) सिद्ध ! सवोधन अने व्यालं चतुर्थीं एकवचन ये' बन्ने पद्‌ मीने 
सिद्धये-श्ले० ७४ (५) सिद्ध +ए एम विभाग कल्पी विसर्गैना मूर ^र' नो य करी सिद्धये 
जा स्थे “ए' मात्र पादपूरक छे--श्छो ७२ (६) सिद्ध^्या+इन=सिद्धयेन ए रीते पण विभाग 
वतावेल छे अहं 'सिद्धयेनः ने नामधातु वनावी तेनु "सिद्धयेन एब्ु नकारात पद्‌ करी तेलु म्रथमालु 
एकवचन सिद्धये-शो* ६९ (८) सिद्ध+या+ई एवो विभाग करी तेनो व्मानना विशेषण 
तरीके उपयोग करेख के-छो° ६८. (९) सित्‌+हय=ई एवो विभाग वतावी ते द्वारा सिद्धये 
ने सवोधनतु एकवचन वतावेल छे-्लो० ९६ (१०) सिद्ध । ये | वन्ने सम्बोधनरूपे 
करीने “सिद्धेः पदने खमजावेल छे-+लो° १११ अही ध्या" नु सवोधन थे" छे आ उपरात 
चीजी पण अनेक रीते “सिद्धये पदु प्रथक्करण करीने जुदा जुदा अर्थो दगविरुके, एज 
रीते "वधमान' वगेरे तमाम पदोनो जुदी ज॒दी रोते विभाग करी जुदा जुदा भावो वतावेलाछे 
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नवीनतानी दृ्टिवाठा छे, एथी ए वधा अथो जेमांथी प्रगट थया छे ते सिद्धये 
इत्यादि कान्य के शोकं गूढचित्र काव्य कहेवाय. साचा्य॑हेमचन्द्रे चित्रकाभ्यनौ 
एक वीजी व्याए्या पण आपेह डे--““साश्चयैहेतुलाद्‌ वा चित्रम्‌" (पंचमो अध्याय 
कान्यानुशासन सूत्र ५) जे कान्य ञाश्च्यैननक होय तेने पण चित्रकराभ्य कहेवाय. 
प्रस्तुत “सिद्धये काव्य तेमां आवें पदो द्वारा भाश्चयै उपजावे एवा जुदा जुदा 
एकसो अगीयार अथीनुं स्थानके मदे ज एनो समावेश चित्रकान्यनी कोटिमां 
थाय छे. चित्रकराव्यनी कोटिमां बरावर समावे पामे तेवां केरलक जैनस्तोत्रो 
ध्रीजेनयसोविजयम्रन्थमाङामां वनारसथी प्रकाशित थयेलां छे. आ म्रन्धमाङाना 
नवमा मणक्तामां (स्तोत्रस म्रहना प्रथममाग पानु ९प्थी तथा वीजो माग पानु 
थी तथा २४५यी २५१ सुधी) आवां स्तोत्रो छे. 


१, 'भाम्बारायण सेली खडहडी केलामतीरागभः 
ए जेना आदिश्लोकनु प्रथम पाद छे तथा आषा ज फलना नामवाठा बीजा ११ श्लोको 
छे स्तोत्र कल १२ श्लोकयु छे तेमा ११ भ्लेकोमा स्तोत्रकार महामहोपाध्याय साधुराज- 
गणिए वधे फकोना नामो गोष्वेला छे वाचनारने ए वधा प्टोना नामो खगे पण भ्थ॑नी 
टृषश्िए ए वधा नामोनो जो जुदो अथे कऊे--जैनस्तोत्रसग्रह द्वितीय भाग प्र १-२५ 
““मटूउऋ्टखमाना सन्ति लोका इदानीम्‌" 


इत्यादि १० भलोकोमा स्तोच्रकार श्रीपाश्चचन्द्रयुनि पण्डिते सारस्वतन्याकरणना सुघो गोर्वेखा 
छे जेमके-- 


"अडउऋट् समाना । हस्वदीर्प्टतमेदा सवर्णां । एेओओौ सन्ध्यक्षराणि । उभये 


स्वरा 1 अवर्जा नामिन" । आयन्ताभ्याम्‌ 1 हसा व्यञ्जनानि । सारस्वतव्याकरणना भावा भनेक 
सूत्रो आ स्तोत्रमा मोस्वेला छे ञनस्तोत्र सप्रह प्रथम भागप्रु० ९४-१०७, 

'लोकना प्रत्येक पाठ्मा जेमा सारङ्ग" पदनो उपयोग करेल छे एवं स्तोत्र श्रीगुणवि- 
जय गणिए रवेर छे- 


क 


भविकुसुदवोधनसारज्नम्‌ 

कोविदकोकनयनसारन्नम्‌ 1 आदि भाग 

स्वरमाधुययमयितसारद्घम्‌ ! अन्त भाग 

वीर्‌ भजत सुकृतसारन्नम्‌ 

--जेनस्तोत्रसग्रह द्वितीय भाग प° २४५- २४९ । 

ए ज कर्तानुं मात्र भकारयुक्तव्यलनवाद्ध स्तोत्र -- 

नवसश्रमणपवरममरज 1 

परमक्षमक्षमसकरुवदनक्ञ ।-आदिभाग 

मव्यश्शरण रक्षक रतदमन-अन्तभाग 

जय जय मनरममदगल्गमन ॥ प्रु २५१ 
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८~ आवी अन्य अनेकाथ कृतिभो तथा शब्दना चमत्कारबानी कृतिभो 
ज्ञेनाचाय॑रचित काव्यकृतिमोमां आवी अन्य पण अनेक कतिभो 
छे. ए कृतिभोनी नोंध॒ गणितना भूतपूर्वं प्रोफेसर भाई हीराटाङ्जी कापडियाए 
सपादन करी अनेकार्थरत्नमन्जूषा'मां प्रस्तावनामां मपिङ छे, प्रकारक 
सस्था मा एकं नमूनारूप चमक्कृतिमय कृतिनं प्रकारान करीने बीजी एवी कृतिसोना 
सरस शद्ध सम्पादन प्रकाशन माटे अन्य प्रकारान सस्था के जैनप्रकारान सस्थाने 
अंगुदिनिर्देश कर ठे. 
९--शतार्थी चित्रकाव्यनुं पाचीन दृष्टष्‌ मू्यांक्न 
काम्यनुं स्वरूप जणावनारा कान्यानुंशासन वरे प्रन्थोमां कहैवामां मचल छे के 
कवि पोताना निजानन्द मटे अथवा यरकीरतिं मेकववा कान्यनी रचना करे छे. ठोकोने 
उपदेश आपवा वा काथेनौ प्रेरणा सापवा पण काञ्यरनी रचना थाय ठे, कोई 
वली धन भथवा आजीविकाना निर्वाह माटे कान्यनी रचना करे छे, अथवा भाजी. 
विकाना हेतुूप राजा वगेरेनी खुशामत माटे पण कान्यनी रचना थती देखाय छे, 


प्रस्तुत अनेकविध अर्थोने बतावनार्‌ कृतिना कर्तां श्रीजिनमाणिक्य मादे आ रच- 
नानांवे ज प्रयोजन संभवे छे, एक तो निजानन्द जने बीजु कीर्तियरा. बीजा करतां 
प्रथम प्रयोजन विदोष सुसंगत जणाय छे. कर्ता सुनि छे एरले एने मानसिक चांच- 
स्यनु निवारण करघँ अने एकाग्रता प्राप्त केरवी ए वधारे इष्ट होई शके अने 
सवी रचनाद्रारया ते प्रयोजन जर साधी ङकाय खरु. उपदेश्च माटे तो मावां 
कान्य एकदम निरर्थक ठे. ञे कान्य सांमन्ठीने श्रोता सहनपणे अनायासे र्थनो 
सवगम करी रके एव ज कान्य उपदे के प्रेरणादायी निवड रके, आवां चित्र 
काव्य तो प्रददनमां रखा हाथी सिह करेन पेठे मात्र काव्यसत॑सारमां सोभा- 
रूप थ शके अथवा पण्डितोनु-जसाधारण पण्डितोनुं मनोरंजन करी रके साचायै 
हेमचन्द्र तो काम्यानुशासनमां २०७ पाने कदे के आवां यमकादिवान्ठ 
पयो कान्यना रारीरमां गद्ध-सखुध-जेवां छे, रसभेगना हेुरूप ठे. जो यमकादिषाकां 
कान्य भावां होय तो नेकष्टकाव्यदछे एरे जेनो सथं महाकष्टसाष्य छेते तो गडु- 
ख्प ज होय. वठी सावां कष्टकान्यनुं एक मात्र कविनी ख्याति होई शके. मा अगे 
माचायश्री कोई कविराज रुल्छटनुं अवतरण टके छे तेमां जणावेल छे के जवां कष्ट- 
कान्य रसनो विरोधी छे, कर्तानी अभिमानदृत्तिनुं सूचन करे छे अथवा कविओमां 
आवी रचना करवानो एक गाडरियो प्रवाह चारतो भावे छे. प्राचीन कविओनी दृष्टिए 
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आवा गूढ चित्रकान्यनुं आदं मूल्यांकन छे तेम छतां ए तो नखर कूल करवुं जोदए 
के आवी रचना कोई आल्तुफाट्तु जोडकणा करनारो कवि नहीं ज कृरी शके पण 
जेनी प्रतिमासहित कल्पनादाकित तेजस्वी होय अने जे सखत परि्रमवत्तिवाछो होय 
तेज आवां गूढ चित्रकराञ्यनी रचना करवा समथ थ के, 


१०--साथ एकाक्षर कोशोश् भामाण्य साधार्‌ छे 

अमरकोश वगेरे प्राचीन कोरोमां ञे सेकडो हजारो शब्दो जणावेखा छे ते 
टाब्दोनी व्युत्पत्ति ते ते धातुभ द्वारा वताचेी छे एट्ठे एम समजी इाकाय केते 
तमाम इब्दोना अर्थं साधार के निराधार नथी पण प्रामाण्ययुक्त छे, "वक्ति 
इति वक्ता एम जाणवाथी चवक्ता' शव्दनो सम्बन्ध वच्‌" धातु साथे छे उने तेथी 
“वक्ता शब्दनो वोढनारः ए अथं कांई कल्पित नथी तेम निराधार नथी तेम 
अप्रामाणिक पण नथी. अमरकोश करतां प्राचीन एवा निरुक्तमां अनेक वेदिक 
राब्दोनो संग्रह के तेमां एकाक्षर शब्दो घणा ज भोक्ठाछे अनेजे शयु" बगेर केटाक 
एकाक्षरो रन्दो निसुक्तमां नोधेडा छे पण साये ज तेमना मथनो खुरासो धातुद्रारा 
के वौजा समान रब्दो द्वारा समजी शकाय तेवी रीते प्रतिपादन करेड छे. छु एर 
जीघ्र, 'जाञ्च' अग्ययना एक अंराषूप शुः रव्द छे माटे शु रब्दनो सीघ्रः सरथं 
निराधारं तो नहीं कही राकाय. आ दष्टिए्‌ जोतां आचाय हेमचन्द्र वगेरेए जे 
केटलाक एका्षरी शब्दो उने तेमना अथो भापेछा ठे ते अगे आवो प्रन उठे 
छेके ञे जपिला अर्था छेते ज वरावर्‌ छे यने वीजा अथां वरावर नथी 
तेनो सो प्रामाणिक आधार समजवो ° जेमके रर एर तीक्ष्ण अथवा दहन-अरि, 
“क, पटे सूर्य, मयूर, सधि, यम॒ अने, अनिल-प्वन वली वीजं, हेमचन्द्र रचेा 
अनेकराध्रसंग्रहमां तेम ज महेशखर्‌ कविए रचेा विन्वप्रकादा नामना कोमां पण 
एकाक्षरी अब्दो षणा थोडा छे सने व्यार पदछीना समयमां जे जे एकाक्षरी कोर 
रचायेा उपट्न्ध धाय छे तेमा एकाक्नरी शब्दो घणा घणा वधे म्मे एटे ए 
वधारे मवा गब्दो अने तेना वतावेा अर्थो विरौ कोई पण प्रामाणिक आधार न 
मने त्यां सुधी ते जब्दो अने अर्थो वन्नेने विवादास्पदकोटिमां सुकवानु मन थाय 
छे. कोई पण एकराक्षरी कोशकार पोते तवेदा अर्थो विह्ञे विरेष प्रामाणिक आधार 
वताववा मदे कटा ज जणविर नथी तेधी विप जाश्वयै थवा साये मन ते जगे 
वधु सारकं वने छे. समारा परममित्र मुनिराज श्री पं. रमणिकविजयजीए राजस्थान 
पुरातन ग्रन्धमारमा (राजस्थानप्राच्यविचाप्रतिष्ठान-नोधपुर) "एकाक्षए्नामकोषसंग्रह 
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नामना कोनु सपादन करे छे, तेमां बधा मठीने २६ कोशोनो समावेश करे ठे, 
तेमां माचायै हेमचन्द्र, मरेभ्वर वुगरेना कोरोनो पण समावेश छे. आ संग्रहमां हेमचन्द्र 
करतां कोई को प्राचीन नथी. ए बधा कोरोमां एकाक्षरी रब्दोना जे भर्थो आपा 
छे तेमां धणे स्थे सर्थोनी वधघर धणी देखाय छे, ए नोतां पण अर्थना 
प्रामाण्य माटे कोई मूल माधार्‌ शोधवानो प्ररन विशेष रीते सामे भवे ठे. ए कोश- 
कारोए पू्वना कोशोनो आधार ई आ एकाक्षर कोशो रचेखा ठे एम तो कोई को$ 
कोराकारे केरेड ठे पण सुच्वेडा अर्थो मादे कोई कोशकार करो ज याधार कै पुष्ट 
वा अपुष्ट प्रमाण पेङ नथी. तेम निरुक्तनी पेठे ग्युत्पत्ति के शब्दसाम्यनो आधार 
पण दद्ाविट नथी. ए संग्रहमां दयक्षरकांड नामे एक कोश ठे. संग्रहमां ९ 
चोधा नंवरनो कोशे तेमां रन्दो घणा विलक्षण छे अने एमना अर्थो पण 
विरोष विक्षण छे-जेमके--श्य पएरे नद. च्या एररे नदी. ठ्य-कूट. रया- 
प्रथिवी अजने सुरा-मय, डया-रमा, नर्मदा अने मेगा. ठय-घधनाढय, बाठ्क 
अने दगरो. न्या-नीति. प्या-क्पा. व्या-अवा-माता. दूव-दहीं दु-काचबो. 
दू-नष्ट. णरा-गंगा. ण्र-उद्धव, वगेरे. कोशकारनै नाम सौभरि छे. सावा मावा 
विरुक्षण अर्थवान्ा नेक विलक्षण शब्दो विद्रत्मगोध नामना कान्यमां वप- 
रायेख छे भा काव्य पण एकाक्षरनामकोषसंग्रहमां प्रकारित थये छे. तेना कर्ता 
श्रीवल्छभगणी नामना उपाध्याय छे, जे सत्तरमा सेकाना एक जन साधु छे. 

एकाक्षरी वा द्वयक्षरी रब्दोना विखक्षण अथो जोईने अने तेना प्रामाण्यनो धार 
न जाणवाथी एवी पण रक्रा थवानो संभव छे के एक एकं श्टोकना सनेक अथेरूप 
चमत्कार करी बताववा सार छ आवा एकाक्षरी वा द्यक्षरी कोशो बनाववामां 
भाव्या हदो ° पण एकाक्षरी व द्वचक्षरी खब्दोना अमुक मर्यादित ज अर्थो बतावेर 
छे, वधारे मर्थो नथी बतान्या एरठे एवं समाधान पण थाय छेके भर्थोनी ले 
परिमितता जल््वाये छे तेनो कोई अ।धार-प्रामाणिक आधार जष्र होवो 
जोष्य पटी ते परम्परा होय, बीजी कोई प्रकारनी विहस्रणाच्का होय वा कोई 
प्रकारनी ब्युत्पत्तिनी पण योजना होय, गमे ते होय पण भावा शब्दना अर्थो 
माटेनो प्रामाणिक आधार जरूर सोधनो उत्तम विषय थई रके एम छे. 


११- सम्पादन 
आम तो मने प्राचीन वियाओमां रस छेज, तेमां य शन्दपिषयकं वियामां 
विशेष रस खरो. मारी सा वृत्ति सस्थाना नियामकना स्या बहार न हती तेथी 


५. 


तेमणे जाते आवौने ^ङातार्थीचु सम्पादन करो ? एम पृच्तां ज प्रस्तुत कार्य 
स्वीक्रारी ीधु. मावश्यकनिथुक्तिनु जुदी जुदी टीकाञो साथे तुखनासक्र सध्ययन 
करीनि तेने मूठपाट पाठांतर रिप्पण साये तैयार करवानु चाद काम गौण करी 
प्रस्तुत काम ऊपर ठ्ध्य स्थिर कचु. कार्यं धारयां करतां विरेप समय खद गयु 
छतां एक कार्यं पूरु थयु तेनो सन्तोष के. 

रातार्थीमां जे मूक श्छोकं मापे छे वरावर तेनी नीचे ते श्टोकनो जुदी 
जुदी रीते बतावेरो पदविभाग [ ] आवा निरानमां वतावेल छे ने तेनी नीचे 
तेवा ज निशानां ए बतावेल जुदा जुदा पदविभागनी साधनानुं जे स्वद्प रशतार्थी- 
कारे दशाबिल छेतेने वरावर स्पष्ट समजाय ए रीते नोधे छे. उपरांत भथयोन- 
नामां ज्यां ञ्यां सगोधन करतुं जरूरी जणाघु व्या च्या रिप्पणमां यथामति ते 
वावत मोध करे छे. सशोधन करवा जतां असावधानताने छीधे बीजी कोई नवी 
सुर थयेी जणाय तो तेने जरूर संशोधनने पात्र समजी योग्य सूचन करवा 
विनन्ति छे. = 
, भ्रु संदोधनना कार्यमां काठनी तो घणी राखे छे, छतां नवक्छी आंख 
चगेरेना कारणे मुरो रही जवानो पूरो संभव छे. वकी, सुदराराक्षसना धाथी वची 
शकतं कठण छे तथा सहमूर्ान्तिदर्वारा ए नियमने वशवर्ती मारी वधी प्रदत्त 
चाी रहेख ® तेथी जे अडुद्धिभो ध्यानमां आवे तेने सुधारीने वांचवा विन॑ति 
छे अने अभ्यासी बन्धुभोने नम्र निवेदन छे के तेमो ए अद्रो अगे संपादक 
जरूर ध्यान खचवा कृपा-करे. नानु एं डद्धिपत्र तो प्र॑थ साये जचद छे ज. 

संस्थामां जोडाया पछी माराहाये आ प्रथम संपादन अने प्रकाशन थाय 
छे ते श्रीलिनदेव उपरनी श्रद्धानो परम्रसाद ठे एम समज जुं अने नियामकनी प्रेरणा 
तथा सहकायेकरोनो सहकार मारे मटे मणमो साधन छे. नियामक्ध्री तथा 
सहकारी बधा ज मित्रोनुं अभिनन्दन करी पुरोक्चन पुरं करं हु. 
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मतिमान्यात्‌ भक्षरयोजकमान्घात्‌ वा भन्यदपि यद्‌ अश्रुद्धं सुद्रितं तदू धीधनैः विधाय पा 
संदोधनीयम्‌ सूचनीयं च । 


वाचकश्रीनिनमाणिक्यगणिषिरचिता 


रतनाकरावतारिकायरखोकरातार्थं । 


वितरतु परमार्थ॑रमां परम" परमेष्ठिनां जिनश्ष्वरमः । 
सपि नखरांड्ुरुचिररुचि यस्य कमकमलमम्डानम्‌ ॥१॥ 


सस्कुस्तां मम वाच सरस्वती रसवती रसवतीवत्‌ । 

यत्पद पङ्जसेवां सृजति मरारीवदमराी ॥२॥ 

सिष्यानिव परमतिनोऽप्यनुत्तरान्‌ यैः प्रणीय निज-परयोः । 

साम्यमसुचि युचिमतीददतु श्रीसोमसन्दरसनीन्द्राः ॥२॥ 

दाक्तिः प्रजापकृदपि स्वय यदीया प्रजापकृतितोऽन्याः । 

दक्तीन्यवर्तयदमी मनिसुन्दरसूरयः सिद्धये ॥४॥ 

अनवरतनवरसागरत-वादमहोदधिसु[धाव्‌]गाहनतः । 

न्धगुरुविरुदमणयो जयन्तु जयचन्द्रसरीन्द्रः ॥५॥ 

प्रति गौतमतः सम्प्रति निष्प्रतिमग्रतिमया प्रतीतिमुतः । 

ध्रीरतनशेखरगुरूत्तमाः शंश्षिगणेऽ विजयन्ते ॥६॥ 

नतमुमनोजननिकय' पवित्रसत्छुर्धरा धरावख्ये । 

विजयन्ते जयवन्त" श्रीमदुदयनन्दिसूरीन्द्राः ॥७॥ 

विदधतु वुधप्रमो्दं ते श्रीचारििरत्नगुरुचन्धाः 1 

उदवेि गोविछासेर्यैरमम हदि शाब्ददुग्धाव्धिः ॥८॥ 

दव्यर्हणीयसन्दोहं नत्वा तार्थ॑सिद्धये । 

“सिद्धये बधमानः स्ताद्‌ इति द्टोकं विष्ण्महे ॥९॥ 

इह हि चतुरचतुरद्न सभासमक्षप्रारन्धवादानेकग्रतिवादिवरन्दप्रद ततापमानसकछ्कलः 

पात्रमात्रातिगच्छात्रसूत्रितचित्रविस्दावलीववेमानामिमानङघुञुदचन्द्राभिधानदिगम्बरप्रधानः 
विजयप्राप्तयष'परताके, प्राचीनारवाचीनाचा्यचक्रचकवर्तिमिः श्रीदेवघरिभिर्विरचित 


स्याद्ाद्रत्नाकरेऽ्वतारकारकायाः श्रीरत्नाकरावतारिकायाः सकरसहदयहदय- 
१ चन्द्रगच्छे 1 


म्‌ 


$ [क [ष्‌ न [र 
्रार्थनीयार्थसाथरल्नरःनमन्जृपिकानुकारिकायाः प्रथमकारिक्धासाः फानिचिदयरतानि 
्राटर्विमावयिपुः कविः प्रथममेतदूवतनायद्खेन दादाय श्रचचमानं जिन वम्रयति- 


सिद्धये वर्भमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नपमण्डटी | 
प्रसयृदलट मष्टोपे दीभदीपाद्ुरायते ॥१॥ 
[ सिद्धये वधमान: स्तात्‌ ताप्रा यन्नग्पमण्डीः। 
पत्यूहगमभप्टोपेऽदीदीपातुरायतः । १॥ | 
[ १ 'मण्डटीन् = मण्ट्ट) । > अदुप्रहीपादतायनत्ये = सदीपरदीकाटुग यरे । 
चिन्रकाय्यत्येन अन्न चित्तां न गण्यन्ते त्ति सर्मत्रं योध्यम्‌ 1] 
वधमान वीरजिन सिदये अभिमतक्नर्मनिष्पच्तये स्ता भवताद्‌. इति 
सम्बन्धः । उत्तराषगो यच्छन्दः पूवा तच्छब्दं चोतयतौवि स इति प्रहणात्‌ वष. 
मानः कटक्षण ° स क्र ° उन्याह्‌- यन्नघमण्डन्टी" यस्य नघयणी, तस्याः मकरा 
“ङ्च गतः [१२५२] इव्यत ईवते निर्गच्छतीति प्िवपि यन्नखमण्डद्ी"-यस्य नश्च 
्रेणितो निगच्छरती न्दीपाडकरुरायते सत्यत्र ईकाप्रदटेपे ईटत्मीटक्ष॑णया कान्तिः, 
प्रहा हव प्रलयूहा चिन्नसद्या राग-दणदयस्त एव चमा पतद्वास्तेषां पष्टोये 
दहने सदीप्रदीपाद्ुरायत दी्रदीपाटुरवदाचरदिति क्यटि द्स्तन्यामातलनेपदान्य- 
दर्रकवचनेऽडागमे रूपयिद्वि । य्था प्रदीपः श्मान पतद्रान तथा यन्नखप्रेमी- 
प्रमा रागादीनपीध्यनैः । यन्तखर० किव्रिजिष्ठा 2 ताग्रा स्ता । दीपनिखाऽपीटसी 
भव्ति ॥१॥ 


सिद्धये वर्ध॑मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखयण्डटी | 
मत्यृदशरभष्टोपे दीमदीपाटुरायते ॥1२॥ 

[ सिद्धय वधमान: स्तात्‌ ताऽम्य यन्नखमण्डटी । 
भंसयूदभरभप्टोपे दीषरदीपाऽऽ्ुरायतेः ॥२॥ ] 

{१ रतिश्च उहश्च प्रति-उहौ=प्रतयुहयौ । २ शरे भाति इति शरभ -शल्म ! ताऽम्टा=तास्रा । 
चित्रकाव्यत्वेन रस्य शत्वम्‌ लस्य च र्व स्वत्रजञेयम्‌ । ३ प्ठोप सेचनम्‌ । ४ आर्कुरायत-अटटर्‌ 
इव जाचरत्‌ । ५ यत+इ=ई=०यते 1] वि 

व्यास्या-- वधमानो जिन. 'पिधू गघ्याम्‌' [३२०] इत्यतो गत्यर्थानां ज्ञाना- 
थैत्वात्‌ कितप्रत्यये सिद्धये ज्ञानाय अर्थात्‌ सेवकानां स्तात्‌ भवतु इति सम्बन्धः । 
यत॒ क्रिवि तया केवल्यल््म्या न म्डायतीति क्विपि ताऽम्डा र-ख्योरिवयान्न 
दोपः । एवं व-वयोड-टयो' श-सयोक्चैक्यं यथासम्भवं स्वयं सेयम्‌ । यदुक्तम्‌ 


६ 


-^मरेदो न चित्रकरव्योपयोगिताभाजि रचित एतेषाम्‌ । 

व-वयोड-णयोथे नयोई-छ्यो र-ख्योः क्वचित्‌ श-सयोः" ॥१॥ [ | 
स॒ इति ग्रहणात्‌ यन्नखमण्डरी यस्य॒ नसग्रेणि* प्रपूवात्‌ "यि गतोः [७९०] 
इयतः च्ियां क्तो "य्वोः प्वय्‌ ०? [सिद्धहेम ° ४।४।१२१] इति यछोपे, “यतः” 
[४।३।८२] इति अतो रोपे प्रतिज्ञानम्‌ उहस्तकस्तावेव गरो मुञ्जाख्यतृणविरोषः | 
तस्मिन्‌ भातीति "क्वचित्‌" [५।१।१७१] ३ प्रलूहशलभप्डोषः “्ठुशश स्नेहन सेचन- 
पूरणेषुः [१५६२] इत्यतो घनि ष्टोष' सेचन तस्मिन्‌ “जद्धुरं सकि रोम्णि 
रुधिरेऽभिनवोदधमे" इ्यनेकं।भवचनाद्‌ अद्भुरं जडं तद्रदाचरत्‌ इति क्यडि दयस्तन्याम्‌ 
आद्धुरायत सजलयत्त-जयमथ.-यस्य॒नखम्रेणि्ञान-विचारतृणसेचने जद्वदाचरति 
स्मेति ! यन्नख० किवि० दीप्रो दोपनसीटो दीपनं घञि दीपः कान्तिर्यस्याः सा 
दीप्रदीपा | त एव पुन" िवि० इः कामस्तदरत्‌ ई छ्क्मी कान्तिर्यस्या, सा.ई 
समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ कंजभाव कामवत्‌ रक्ता इत्यर्थः ॥२॥ 

सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताघ्रा यन्नखमण्डटी । 

मरत्यूदश्ख्यष्टोषे दीभदीपाङ्करायते ॥३॥ 

[ "सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ तीभ्राऽयन्‌ नः खंमन्‌ उरम्‌ । 

मस्युःढररभष्डोषे दीप्रदीपां” ` "राये ।।३।] 

[१ सिद्ध+ई सिद्ध, अस्य चतुर्थ्या एकवचनम्‌ । २ इ+विवप्‌-अयति-शतृ-जयन्‌ । ताम्न+अयन्‌= 
ताम्रायन्‌-प्रथमाया एकवचनम्‌ वधंमानविजेषणम्‌ । ३ षष्ठीवडुवचनम्‌ 1 ४ ,भथमाया 
एकवचनम्‌, वर्थमानविक्ञेषणम्‌ 1 ५ लद त्यस्य व्यत्यये उल्‌ ब्रथमायां एकवचनम्‌, , 
व्धप्रानविनेषणम्‌ ! ६ उल्‌+्म, &म्‌ प्रतिः इति सम्बन्धं । ७ उ+हः्लरात्‌ । ८ 
मवति ईति भ । ९ प्र+वस्-प्रोष्‌ प्रोषे चतुर्था एकवचनम्‌ “सिद्धये' इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 १० 


त्रतीयाया, एकव चनम्‌ । ११ कु+राजकुर+जयनकुराय 1 ताय्‌+किविप=ता 1 कुराय~+तान्कु एयता~ 
कुरायते चतुर्न्या एकवचनम्‌ । इदमपि सिद्धये" इत्यस्य विशेषणम्‌ ॥| 

व्याल्या-- वधमानो जिनः । नख'इति । भत्र ररेषत्वाद्‌ विसर्मलोपे नः भस्माकं 
सिद्धा सम्पन्ना चासौ ईस्च छदमीरच सिद्रे तस्थै सिद्धये स्ताद्‌ भवतादिति सम्बन्धः। 
वधमान मूतः 2 खानि - इन्द्रियाणि मन्द्यति क्षयं नयतीति क्रिपि खमन्‌ 
जितिन्दिय इत्यथैः 1 अत्र सो “दस्य [२।१।८९] इति दोपे सिद्धम्‌ । ताम्रं धातु- 

१ अन्थकारेण सवत्र तिद्धहेमस््ाणा प्राय उपयोग कत । २ अत्र श्र+अय्‌+ति" इति 
यघरुयाया थ्‌, लोपे कृते "भ'लोपार्यं म्रन्ध रेण (अत › [४।३।८२] सुच दर्शितम्‌ परन्तु तेन 


सतेग. अकारान्ताद्‌ घातो विहिते प्रत्यये लोपो विधीयते अत तत्‌ सुन म्रन्थकारेण परमता 
श्रयणेन प्रवर्तितम्‌ इति ज्ञायते, एव सर्वच बोध्यम्‌ 1 


३ “भद्कुते रोम्णि सलिखे सधिरेऽभिनवो दुगमेःः-हैम० अने ° ३,५११ । 





1 


विरोषस्तदिव माचरतीति क्यडि ""दरषच्व" ० [४।३।१०८) इति दर्थे, त्रिवि, तल्टोपे 
“अतः [४।२।८२] इत्यल्छोपे “्वोः प्वय्‌ ०" [४।४।१२१] इति योपे ताग्रास्तथा 
दः कामस्तदिव आचरतीति कलः क्विपि धातुत्वे शतरि सयन्‌ । दयोरविंदेषणसमासे 
ताम्रायन्‌ ! कया 2 दीप्रा दौपनरीला या दीपनं "क्रृत्सम्पदादिन्य '” [५।३।१ १४. 
क्विपि-दौप्‌ कान्तिस्तया दीप्रदपा जिनस्य युवणैवणैववात्‌-पीत-रततयोरेकयात्‌-इति 
वर्णनम्‌ । पुनः कि० श्टपौ कान्ताः [९२७] कान्तिरिच्छा टषदीति क्विपि सो 
“ुटस्तृतीय [२।१।७६] इति पस्य उवते, ड-रयोरेक्यात्‌ म्यत्यये, उट्‌ इव इल्‌ 
वच्छ । कथम्‌ 2 प्रति ठक्ीङृत्य । काम्‌ 2 ई ट्मीरषम्रातिहायैरूषा (ताम्‌ 
लक्षीकृत्य] । प्रभोः स्वैत्र॒तुल्यमनोरत्तितेऽपि कत्रिना अष्महाप्रातिहा्श्री- 
मोक्तृत्वद्रीनात्‌ तदिच्छा उपचर्यते । सिद्रये कि भमव रक्षणेः० [४८९] इति 
गघ्यर्थाद्‌ अवते" अवन्ति जानन्ति तत्वातच्वमिति क्विपि “म्य्रवि ०” [४।१।१ ०९] 
इधयुपान्स्येन सहोटि उवो विचक्षणजनास्तेषाम्‌ । ' हो निपाते च हस्ते, दारुणि 
यूनि [ | इति एकाक्षरनाममाद्ावचनात्‌ हो हस्त. स एव “शरं जे" 
[हेम० ने° २,४६.५] इव्यनेका्थात्‌ र-छ्योरेक्रयात्‌ शं तस्माद्‌ भवतौति “क्वचित्‌! 
[५।१।१७१] उ राल्म॑कमटं करकमलटमित्यथै तस्मिन्‌ प्रकर्येण वपतीति 
क्रिपि “यजादिवशरू-वच ०” [४।१।७२] इति श्टृरृति सस्य पल्वे, र-ख्योरैक्ये ऊईइ- 
गमपष्छोदर्‌ तस्थै उदहरशलमप्टोषे । पुनः #० को प्रथिन्यां राजतीति 
““क्वचित्‌ः' [५।१।१७१] ड कुरो य" अय जुभक्मं तम्‌ । (तायुड पाठने [८०६ 
दति तायते पाटयतीति क्विपि “वो प्वय्‌०" [४।४।१२ १] इति यदपि चलु्याम्‌ | 
“ुगातोऽनापः' [२।१।१०७] इव्याटोपे कुरायते चिन्रवाद्‌ विंस्गानुस्वारयो- 
मावासावौ न दोपाय। एवं यथासम्भवं सर्म्र हेयम्‌ । इ-टादीनाम्‌ रेक्यं 
त॒ पूर्वं कथितमेव ॥३॥ 

सिद्धये वध॑मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी | 

प्यृहशलमभप्टोपे दीमदीपाड्रायते ॥*।॥ 

[ ` सिद्धये व॒थैमानः स्तात्‌ ताम्रा अन्नखमण्डशीम्‌ । 

-भत्युः-शरभष्ोपे दीपरदीषां ऽऽङ्गखयतेः ° ॥४॥ | 

{ १ “सिद्धयः शब्दस्य सप्तम्या एकवचनम्‌ “यन्न खमण्डलिः इत्यस्य विजेषणम्‌ 1 २ ^ताम्रासः 

छब्दस्य प्रथमाया एकवचनम्‌ इ इत्यस्य विदोषणम्‌ 1 ३ ध्यज्नखमण्डला' राव्दस्य सपम्या एकवचनम्‌ ! 
९ 'मण्डलि+ईम्‌=मण्डलीम्‌ । ५ इम्‌. प्रति उति संवन्ध । £ ऊहस्‌-शरभभ्रोपे सप्तम्या एकवचनम्‌ । 


'सिदधये" इत्वस्य चिज्ञेषणमू । ७ प्र ऊप्‌+मण्‌-गरोष्‌ = रोपे । < तृतीयाया एकवचनम्‌ "दीभरदीप्‌ः 
इयस्य । ९ साङ्न्ायत द्यल्तन्या क्रियापदम्‌ 1 १० "यत+इ = “यते 1] 


#) 


व्थाष्या-वर्भमानो जिनः ई टश्मी प्रति स्तात्‌ इति सम्बन्धः । स इति ग्रहणात्‌ 
यस्य॒ नखाः पादनखार्तेष्वतिभक्तत्वान्मण्डल इव रवेवाचरतीति क्यडि, क्विपि, 
तछ्छोपे “सतः [४।३।८२] इत्यष्टोपे “ध्वोः प्वय्‌०” [४।४।१२ १] इति यलोपे 
यननखमण्डलः सप्तम्याम्‌ “दगातोऽनापः' [२।१।१०७] इत्यालोपे यन्नखमण्डि 
यलादाग्बुजसेवके इयथः । सिद्वा सम्पन्ना या लकष्मीयैस्य स॒ सिद्धयः इभ्यजन- 
स्तस्मिन्‌ सिद्धये सति दः कराम साकु गायत भआङ्ुखोऽमूदिव्यथैः । कोऽथ" ८ यस्य 
सेवकजने सत्ति कामो मयभ्रान्तोऽमृदिव्यर्थः । दः करि ताघ्रवद्‌ असी गत्या- 
दानयोर्वः [९३२] इति चानुक्ृष्टदीप्त्यर्थाद्‌ असति दीप्यते इति क्विपि सो रुते 
“अव्ण-सो-भगो ०” [१।३।२२] इति ररेपे ताम्रा रक्तवर्णत्वात्‌ । सिद्धये किभू° 
धसव रक्षण० [४८९] इति दीप््र्थात्‌ ““भ्यादिभ्यो वा” [५।२।११५] इति 
विवेपि ऊः कान्तिस्तया कृष्वा “हलो दिनम्‌" [उणादिसू ०२८७] इत्युणादिवचनात्‌ हत 
दिन करोतीति णिजि, विवपि "न सन्धि०' [७।४।१११] इतति स्थानिवद्भावासावात्‌ 
“%संयोगस्यादौ स्कोक्‌"” [२।१।८८] इति सढोपाभावे “पदस्य [२।१।८९] 
इति रोपे, सस्य रते विसर्गते च उट सूर्यः तथा शरं जलं र-ल्योरेक्यात्‌ 
शाद्‌ भवतीति कवचिडे शलभ्चन्धः तौ प्रकर्थेण उपति -कर्मणोऽगः' 
[५।१।७२] इत्यणि ऊष [प्रोष.]-गलमप्टोषः तस्मिन्‌ उह" प्ठोपे शेषतो विसर्गाभावः 
रो ख्व च । कया दग्रा या-दीपनम्‌-दीप्‌ कान्तिस्तया ॥४॥ 


सिद्धये बधमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखपण्डली | 
पत्युशरमष्टोषे दीमदीपाड्धरायते ॥१५॥ 

[सिद्धये धमानः स्ताऽत्ताऽऽ्म्छीः ! यन्‌ प सैमण्डलीः । 
भरस्यूह रंखभष्छोषे "दीध्रदीपां इरायंतेः ॥५॥] 

{१ व्मान्‌ इत्यस्य खवोधनवहुवचनम्‌ 1 २ “स्त इति द्धितीयपुरुषवहुवचनं पञ्चम्या 
क्रियापदम्‌ 1 ३ यत्त इत्यपि “स्तवत्‌ क्रियापदम्‌ "अद्'घातो । ४ ज~+भाम्ला = आम्ला सवोधन- 
वहुवचन (वधमान ‡ इत्यस्य विदोषणम्‌ 1 ५, श्यत्‌” इत्यन्ययम्‌ ध्यस्मात्‌भर्थं । & (नः इति 
निपेधचाचि अव्ययम्‌ । ७ "खमण्डली " नदीवत्‌ द्वितीयावहुवचनम्‌ "अत्त" इत्यस्य क्मकारकक्षपम्‌ । 
८ श्रत्यूह' प्वहश्धातो अ्रतिपूर्वस्य परोक्षाया द्धितीयपुरुषवहुवचनम्‌ ! ९ श्ाट्‌+भ+भ = श्षडम 
इति । १० द्ित्तीयाया एकवचनम्‌ । प्रत्यूह" इत्यस्य कमेपदम्‌ । ११ क आयते इति विभाग 1] 

व्यास्या-मा छष्मीस्तया न म्ायन्तीति आगम्डा इम्यास्तेषां सम्बोधनम्‌ हे 
आम्ाः इम्याः ! पूर्य सिद्धये चिवाय्‌ वधमानो वधैमानं जिनम्‌ भाद्यान्तीति 
णिनिः, विविपि वर्थमानिति नन्तप्रकरते्जसि वधमान. श्रीवीरजिनववतार' स्तोतारः 


दै 


श्त मवत वर्ष्य स्यथः ! यत्‌ यस्माच्चकारो ग्रः च पुनर्थस्याद्‌ युय खमण्डटीः 
ज्ञानश्रेणी्मं अत्त यक्षयत-न हत इव्यर्थः । समग्रे तच्छब्दग्रहणात्‌ तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणाद्‌ यूय दीप्रदीपवदाचरणं “करतुः विष्‌ ०” [२।४।२५] इति क्विपि; “ग॑ि- 
प्रत्ययात्‌" [५३१ १०५} इत्यप्रत्यवे, स्तरीतवे “सात्‌” [२1 ९। १८] इव्यापि दीध- 
दीपा प्रदीपवदाचरणं ला प्रत्यूह प्रतिवहथ स्म । प्रतिपर्वाद्‌ वहेः परोक्षादुप्मदध- 
-वहुवचने “वलादि ० [४।१।७९] इति च्ठृत्ि, "्ि्थातु' ०” [४।६।१] इति दे 
ससमानानाम्‌ ०" [१।२।१] इति द्धे सिद्धिः । कस्मिन्‌ ? !खट॒रुजा-विरारण-गव्य- 
वसादनेषु" [१७५] इति शटति रजति इति क्विपि, टस्य इवे इच्योरैक्ये ग्ल 
-जग्पं ठको य आत्‌ छ्रप्णाद्‌ सवतीति “क्वचित्‌” [५५।१।१७१] ड भभ 
काम, तस्य प्छोपे व्रिनारो | यूयम्‌ #िं० कुः स्थान कस्य ८ चायतेीरवस्य ॥“॥ 

“सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डटी । 

यत्युदशरभष्टोषे . दीभदी पाद्यते ॥६॥ 

[सिद्धये ' चधमानस्वाऽचचाऽस्टा शन्न ! खमन्डटीः | 

पत्युः शख्धः ष्टोपेऽदीमदीपाद्राथ ! ते ॥६॥ |] 

{१ सित्‌ प्रथमाया एकवचनम्‌ ¶वधेमान” इत्यस्य विरेषणम्‌ 1 २ "हि इत्येवम्‌ इकारान्तस्य 
शब्दस्य संवे घनैकवचनम्‌ 1 ३ तास्त्ताऽग्ला प्रथमाया एकवचनम्‌ "वर्धमान ‡ इत्यस्य विशोषणम्‌ 1 
£ इ+अन्नच्यन्न ! "हये" इत्यस्य विनेप्णं सवोघनल्पम्‌ 1 ५ खमण्डली (ख+मन्‌+रद+ई) 
प्रयमाया एकवचनम्‌ "वधमान `. इत्यस्य विशेषणम्‌ अभ्र "द्‌" इत्यस्य व्यृत्यये उच" इति वोध्यम्‌ 
"मन्‌ इति च भ्ग्‌ घातो साध्यम्‌ 1 ६ पष्ट्वा एक्वचनम्‌ 'ते' इत्यस्य पष्टयन्तस्य विशोषणम्‌ 1 
७ सदीप्रन्‌ इति क्यापदम्‌ ! ८ शषाङ्कुराय इति हये" इत्यस्य विदोषणम्‌ उवोधनरूपम्‌ 1] 

व्यास्या-सिद्धये - इव्यत्र हये - इति “हयिः काम." [उणादिसू ° ६०६] इच्यु- 
णादिवचनात्‌ हे हये !-काम [| दे ईपाड्‌कुराय । ई लस्मीं स्वजायात्रेन पातीति “मातो 
-ड.० [1 १।७६]-ड . ईषः कृष्णस्तस्य अड्कुरवत्‌,प्ररोहव दाचरतीति क्यडि+ अचि 
- ईपाद्कुरायतस्तस्य-सम्बोधनम्‌ | काम्पे हि विप्णुपुत्र इति । तथा ई र्मी" सैव जन्नमिव अन्तं 
जौवन यस्थ स यन्न त्य सम्बो० 1 ते तव ष्छोषे दादे व्ैमानो बीरजिनो ग्दीपरत्‌ 
"अग्नो वमिर्दभ्र ?[शोषना देव न्डा०प्र° १६६अथवा निर्णय ० १७११ इति शेषनिषण्डु- 
वचनात्‌ दीप्र दवाण्निरिवा चरद्छियथः । यत्ते क्रिम्भूतस्य 2 खलम इव पतद्ध इवाचरतीति 
क्यडि धि तर्छोपे “जत " [४।३।७२) इत्यन्छोपे, "वोः पय्‌ ०'[४।४।१२ १] इति 
यच्रेपे चरमाः तस्य, 'छनतिऽनाप ” [१।१।१०७] इत्यरोपे च्म । पुनः कि° 
प्रतिक परस््ोगमनादि ल्पम्‌ उरई तक, करोतति णिनि, स्विपि,तल्छोपे ऊह्‌, मतः. मकृते 
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पठ्यां प्र्युहः रटेषलाद्‌ विसर्गाभावः । अन्योऽपि रठभः प्रतिकरूट दीपदिखायां 
सव्भरान्तिखपम्‌ उ करोति, अग्निना च दह्यते इति । वमान किण सं 
आकारो "गु गतौ" [८५] इत्यतो मद्गति गच्छतीति विवपि “पदस्य [२।१।८९] 
इति गलोपे खमन्‌ पक्षी ्रस्तावाद्‌ हंसः, तदत्‌ । 'छृड विलासे" [२५ ४]छडतीति विवपि 
ड सविखसम्‌। 'ईद्च्‌ गतोः [१२५२] शयते गच्छतीति क्रिवपि खमण्डटीः कच्टस- 
वत्‌ सविग्यसमामीव्यैः । क-उयोरेक्याद्‌ व्यत्ययः । पुनः ० "तस्तु तस्करे" [ | 
इत्येक्ा्चरवचेनात्‌ तस्चौरः, तससदशोऽपि रागोऽपि तस्य । (अद्धि हिसाऽतिक्रसयोः' 
[६७५] इत्यतो दिसराथात्‌ क्रिवपि “पदस्यः' [२।१।८९] इति पदान्तरोपे अत्‌ 
तस्य भावः, मावे तद्धि अत्ता विदारणं तस्मिन्‌ न म्ायतीति विवपि ताऽत्ताऽम्काः | 
पुनः फि० प्पिधू गद्याम्‌, [३२०] सेधति जानाति त्वातच्वमिति विविपि सित्‌ 
तच्च इत्यथः ॥६।। 

सिद्धये वधमान स्तात्‌ ताग्रा यन्नयमण्डखी । 

प्रस्युहश्षलमप्टोपे दीपदींपाङङुरायते ॥७॥ 

[ सिद्धये वरमा ! स्तत्‌ तैम्रायन्नख ! भं डरी; । 

्रत्ूदश्षल्मप्ठोषे' दीपरदी प्रा य-ते* ॥७। ] 


[4 


[द्वितीयपुसुयैकवचन पम्या कियपदम्‌ अत्‌प्रातो. । २ इदं "वधमान" इत्यस्य विशेषणम्‌ 
` संबोधन-एकव चनम्‌ 1 ३ म" द्वितीयान्त माम्‌" इत्यर्ये । ४ नली = उली प्रथमान्तम्‌ एक- 
वचनम्‌ ! ५ प्र+मयू+तिनप्रति -उह-प्र्युह ° अर ग्रति प्रङकृषटत्तानवान्‌ तथा ऊह आत्मा तद्रूपः 
स॒ एव शलभप्लेप-क्षलमप्लोषे चतुय एकवचनम्‌ । ९ दीप्रदीपाद्कुरा प्रथमाया एकवचनम्‌ । 
७ ई+भ-=य+त=यते रेप्तम्या एकवचनम्‌ 1] 


व्याद्या-ताम्रा रक्तवणां भयन्तः इशब्दादाचारे निवपि धातुत्वै शतरि 
कामवदाचर्तो न॑ला यस्य स ताम्रायन्नखस्तस्य स° । दे वध्ैमानजिन ! वीरजिन । 
तं सिद्धये मोक्षाय मां माचक्षाणो णिनि मदयतीति वाक्ये क्विपि सौ “णेरनिटि 
[४।३।८३] इि णिलोपे “व-मौ प्रत्ययोत्तर ० [२।१।११ इति मादेरे, 
परमते सेस्मदेो, “शेषे ०” [२।१।८] इति दलोपे म॑ मामाचक्षाणो धर्मोपदेदाय 
सताद्‌ भवतादिति सम्बन्धः । यतस्व # “ड' रिषे ध्वनौ" [ ]हत्येकाक्षरवचनात्‌ 
डः - ब्द, देशनाध्वनिस्तं रीयसे दिष्यसीति क्विपि उद्दिशनांकुर्वनिनित्यथे' | पुनः कि ० 
दीपनो दीषन्चीढो यो दीपा प्रदीपस्तदद (जसी गत्यादानयोस्च' [९३२ इति 
चानुृणटदीप्यथौदसतेः, मससि दीप्यसे इतिं क्वपि, सौ ! दीषेुचाव्‌०” [१।४।४५ 


१ “तकारस्तस्करे"-एकाक्षर० खघा० श्वो २३ । 
२ पडो वृषाङ्के ध्वनावपिः-एकाक्षर० खधा० श्छो° २१ । 
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इति तस्य छोपे, सो रे, “अवण-मो-मगो ०” [१।३।२२] इति रोषे दीप्रदीपाह्ुराः 
प्रदीपस्तदय इव्यथः । कस्मिन्‌ 2 इः कामस्तथा अः कृप्णस्तयोः समाहारे यम्‌ 
तदेव “तस्तु तस्करे” [ ¡ इव्येकाश्षरोक्तेस्तस्तस्फरस्तसिमन्‌ य-ते | यथा प्रदीपश्चौरस्य 
प्रतिकरूस्तथा स्वमपि जगन्मोपक्रस्य कामस्य, मिध्यालप्रवतकस्य विष्णोरपि च प्रति- 
रूल. । स्थि तयोः प्रमविप्णुतवाभावात्‌ । सिद्धये किम्मूताये ° “अवि गतो" 
[७९०] (व्यथा ज्ञानार्था.) इत्यत" छियां क्तो प्रकृष्टा तिरज्ञानं यस्यासौ प्रतिक्तनिम्‌ । 
“उहि वितर्के [८७०] इत्ति धातोरवि उहो वितर्गकृदा्मेस्य्थं । स एव शलमान्‌ 
पतद्खान्‌ प्ोषति दहतीति विचि शलभष्छोदर्‌ प्रदीपो यस्यां सा तस्यां प्रवयुहदाल्भ- 
ष्छोपे ! सिद्धौ हि ज्ञानरूपो वियक्तकमां प्रदीपस्य आल्माऽस्तीत्ति ॥७॥ 


सिद्धये वधरमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डली 1 
भस्युहशरभप्टो पे दीपरदीपाङ््करायते ॥८॥ 
[ सिद्धयेधधरमानस्तौऽऽत्ताऽम्डाऽऽय नखमण्डटीः । 
अत्युदृशलभप्टोषे दीर्धदीपा्ुराय ! ते" ॥८॥ | 
(१ सिद्धय प्रथमाया एकवचनम्‌ ! २ अवमन्‌ द्वितीयावहुवचनन्‌, (नखमण्डली विदोषणम्‌ । 
३ अस्त+आ।त्त = अस्तात्ता सखथोधनैकवचनम्‌ । ४ अम्ल | सवोधनैकवचनम्‌ 1 ५ जायम्‌ ईइण्क्‌"- 
धातो. छयस्तन्या प्रथमपुरषैकव चनम्‌ ! ६ नखमण्डटी द्धितीयावहुवचनम्‌ 1 ७ दीप्रदीप | सवो- 
धनैकवचनम्‌ । ८ अड्‌ कराय । संवो वनेक्रवचनम्‌ । ९ (तवअर्थ॑सूचक नतिगख्पम्‌ । ] 
न्याख्या-हे अस्तात्त 1 “जसी गन्यादानयोश्च' [९३२] इति गत्यर्थात्‌ 
क्विपि भावे तलि अस्ता ज्ञानम्‌, तया आत्त । स्वीकरत ! । न म््ायसीति “क्वचित्‌” 
[५।१।१७ १] उ अम्टस्तस्य स ° । म्रद्यूहा विघ्नास्त एवं शलभाः पतद्घास्तेषां प्टोपे 
दाहे दौप्रदीपस्तस्य सम्बरो° । अङ्भुरायत्ते अङ्गुरवदाचरसतं इति सचि अड्कुरायस्तस्य 
सम्बो० हे अङ्कुराय ! सर्वदैव जरा मरणरहिततवेन नवीनलात्‌ प्रस्तावात्‌ श्रीव्ैमान | 
ते तव नघ्ठमण्डशीर्नखप्रेणी सायम्‌ जध्रितवानित्यथैः । “ईणृकरू गतो" [अदादि १७] 
हयस्तन्या अम्वि रूपम्‌ सस्मद्थ॑त्वादहमिति कर्तां ! यतः किवि० आ सम- 
न्तात्‌ ऋद्धः गद्धै. अह याभ्यः सक्रागात्‌ ता दितीयादसि समासे एकवचन- 
त्वात्‌ “त-मो प्रत्योत्तर०" [२।१।११] इति मादेनो जसो नले अरमान । महं 
क्रि० सिद्धानां सक्तानां या या सुक्तिरूप खक्षमौस्तामौप्तीति क्विपि सौ (पदस्य! 
[२।१।८९] इति सटोपे, पस्य वते सिद्धयेव्‌ सुक्तिवाज्छक इत्यर्थ. ॥८॥ 


१ अव्र बहुत्रीहिसमासत्वेन श्ञानवान्‌” इति उचितम्‌ 1 २ भ्रत्यूहगलमभेप्लोषे इत्यस्य 
चतु्यैन्तत्वेन अव्र ^तस्यै" इति उचितम्‌ ! 
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सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखुमण्डटी । 
भरयषलमण्ठोपे दीभदीपाङ्करायते ।।९॥ 


[ सिद्धये वर्धमान ! स्तात्‌ तेम्रा यनन्न॑ख॑ण्‌ "उछी । 
्र्युहशटर्भष्ठोपेदी भदीपां कुरा यते” ! ॥९॥ | 


[१ ^ताम्रासण इत्यस्य ताग्रा प्रथसनैकवचनपम्‌ । > यन्नखम्‌ प्रथमैकवचनम्‌ । २ अ भ्रति 
डकि तिरस्कारकम्‌ 1 भम्‌+“ अणढ' इति सन्धि 1 ४ “लड्‌ इत्यस्य कडि, व्यत्यये उलि । 
५ उलि+इम्‌=उलीम्‌ 1 इ अरति उकि । £ अर्यूहशल्‌ ्यन्नख' इत्यस्य विनेषणम्‌ 1 ७ अभ- 
ष्टोप ! सवोधनैकवचनम्‌ 1 ८ इदीप्रदीपा तृतीयेकवचनम्‌ । चिच्रकाव्ये सन्तोऽपि अनुस्वार- 
विमर्गा न गण्यन्ते, अक्षन्तोऽपि ते पू्थनते-उत्येव सर्वत्र वोध्यम्‌ । ९ कुरा “यन्नख" इत्यस्य 
विेपणम्‌ ! १० यते ! सवोधनेकवचनम्‌ । । 


व्यास्या-यतिनाथताद्‌ यतिं. मथवा नितेन्दियत्वाद्‌ यतिस्तस्य सम्बो ° हे यते । 
चधैमान । तथा हे अमष्डोष ! भः कृष्णस्तस्माद्‌ भवतीति "क्वचित्‌" [५।१। 
१७१] डे अम कामस्तं ष्टोपसि दहसीति “कर्मणोऽण्‌ [५।१।७२] इत्यणि 
अंमष्डोष्‌- तस्य सम्यो० | स त्व न" अस्माकं सिद्धये सुक्तये स्तादिति सम्बन्धः । 
त क. ° इयाह-जातावेकवचने यन्नखै यस्य नखा स्य । अः कृष्णे विनतासूनो" 
इत्येकाक्षरक्तेः अ गरुडम्‌, तथा द कामं च प्रति समाश्रित्य च्ड जिंहोन्मन्थनेः 
[१०३६] इति परमते जिह्वा जिद्वाविषया क्रिया उन्मन्थनं चेति अथद्रय- 
- पाठात्‌ उन्मन्धने अवध्यं ख्डयति उन्मध्नाति त्िरस्करोतीति यावत्‌ आवश्यकार्थ 
“णिन्‌ चावदयकाधमर््यै! [५।४।३ ६] इति णिनि, घटादित्वात्‌ हस्वे डि तिरस्कारि 
दते इति क्रियारोष" । ड-लयोरैक्याद्‌ व्यत्यये डदलि-ति । कया 2 ई प्रथिवी तस्या 
दीम्रा दीपनगीढा या दीपने ““ुत्सम्पदा ०” [५।३।११ | इति क्विपि रईदीप्रदीप्‌ 
तया हदाप्रदीपा-अयमथं -यस्य नखा रक्तवर्णत्वात्‌ गरुड काम च तिरस्कुवन्ति 
ह्यथ । किम्मूत यन्नखंम्‌ 2 ताम्रो स्तवर्णस्तेन (असौ गत्यादानयोश्व' [९३ २] इति 
चानुकृष्टदीप््रथाद्‌ जसते जोभते इति क्रिवपि ताब्रा. । पुन कौट्ग्‌ १ कुत्सितम्‌ रम्‌ 
कौमम्‌ जस्यन्तौति कुरा । पुन" कौटग्‌ ! प्रतयूहान्‌ विघ्नान्‌ छठ कैतवे च' [२२२] 
१ “"चिद्धोन्मन्यनयो इति एके 1 तन्मतसम्रहा  जिह्वाविषया क्रिया उन्मन्थन चेति समा- 
हारोऽपि -रैमधातुपा० 1 “अपरे ठु जिह्वा च उन्मथनम्‌ इति समाहारदन् व्याचक्षते” 
““जिद्वादाब्देन तद्धिपयो व्यापार 1 बनपालस्तु एन पस्त्व आर्याणा जिह्ा-उन्मथनयो इति पाठ 


इति'”-माघवीया घातुग्रत्ति ए० १६३९ } 
२ 
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इति चानुक्ृटदिसाऽर्थात्‌ जटति हिनस्तीति क्रिवपि सौ शधुटस्तृतीय' [२।१।७६] 
दति ठस्य इतने उ-ल्योरैक्याल्टवे प्रलयहृगद्ध॒विव्तविधातकमित्य् ॥९॥ 
सिद्धये वर्थमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी | 
पत्यूहशरमष्टोपे दीपरदीपाङ्ङकरायते ॥१०॥ 
[ सिद्धये वधमान ! स्तात्‌ तौऽम्ायन्‌ न-घुंमण्डटी । 
भतयुहश ! रंमप्टोषे' ! दीप्र दीपांकुरौयते ॥१०॥ | 
[१ ता+भम्लायन्‌=ताऽम्ायन्‌ अथमैकवचनम्‌ “वमान इत्यस्य वरिगेपणम्‌ । २ नतम्‌ 
(नश्च खश्च नखम ) तस्य मण्डल यस्यास्ति 1 “व्ध॑मानः इत्यस्य विकेपणम । २ प्रति+द्‌+ऊ- 
+ह^+नोमभ्‌=रन्यूहय । सवोधनैकवचनम्‌ । £ ल+म~+प्रख्मग्र | स्वोधनम्‌ 1 ५ उ+पा+ई(वहुतरीहि- 
समात्ते) उपे! खवोधनम्‌ 1 £ दीप्रदरीप ! सवोधनम्‌ । चिच्रकाव्यत्वेन अनुस्वारो निरर्थकोऽपि पूरित । 
७ अ~+कु-अकु+रायति=(वहूबीदहिस्षमासे) अङुरायते ! स्वोधनम्‌ 1] 
ग्याख्या-प्रगता (जयि गतो [७९०] क्तौ तिज्ञानं त्वातच्वविवेचनरूपं 
यस्मात्‌ स प्रति" । य. इ" कामस्तस्य अव रक्षण ०' [४८९] इति दहनार्थात्‌ ¢म्या- 
दिम्यो वा" [५।३।११५।] इति क्रिवपि उर्दहन तस्मिन्‌ । “हो निपाते च हस्ते 
दारुणि चुनि [ ] इ्येकाभरोक्तेः हः जिव" स इव गोभसे उति “क्वचित्‌” 
[५।१।१७१] ३ प्रत्यूह॒रस्तस्य सम्बो ० । तथा “छ इन्द्रे चठ्नेऽपि च” [ ¡ इत्येका- 
क्षरनाममाराक्चनात्‌ छेन हृन्रेण भातीति “क्वचित्‌ [५।१।१७१] 3 कमः स्वगै- 
स्तं स्वसेवकानां प्राति पूरयति ठदातीति यावत्‌ “आतो ०” [५ १।७६] उ छभप्र 
र-ल्योरे क्यात्‌ सम्बो० दे लमष्ट । । तथा उ' रिवस्तदरत्‌ षा श्रेष्टा जगद्‌- 
व्यापिका ई केवलनञानरछमीरयस्य स॒ समासान्तस्यानित्यत्वात्‌ कजभाव" उपे तस्य 
सम्बो० है उपे) “ज्वेत स्यमो-० [१४४४] इति टुक्‌ | तथा दीप्यते 
इत्येवं सील ““स्म्यजस-हिस-दीप ०" [५।२।७९] इति रे दीग्रो दीपनजीलो यो दीपनं 
घनि दीप कान्तिर्यस्य स तस्य सम्बो० दे दीप्रदीप ! । तथा अकु अकरुत्सितो 
“र चन्दे" [८] इत्यन “्‌-किदिव्‌ ०” [५।३।१२८] इति तिवृप्रत्यये रायति" इच्टो 
यस्य स तस्य सम्बो० हे अकुरायते ! र्टेषत्वादनुस्वारामाव । हे वधमान ! वीर- 
जिन ¦ त्वं सिद्धये अष्टमहासिद्विम्य स्तादिति सम्बन्ध अर्थात्‌ सेवकानाम्‌ | 
तं किम्भूत. 2 ता चतुदखिगदतिरयरूपा छष्मीः) तया अम्छायन्‌ न म्डानीम- 
वन्तित्यथे । पुनः किं “नस्तु संविदि [ ] इत्येकाक्षरवचनात्‌ नो ज्ञानम्‌, 
खानि सौख्यानि, तेपां मण्डलं विचते यस्य स न-खमण्डद्ी “अतोऽनेकस्वरात्‌" 
{७।२।६] इति इन्‌. ॥१०॥ 


११ 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पत्यूदशलमष्टोषे दीपरदीपाङ्कुरायते ॥११॥ 


[ सिद्धये वधमान ! स्तात्‌ ताच्रा यन्नखमण्डली; । 

पत्युहशटमप्ोऽपे' दीमदीपाड्ुरा यते ! ॥११॥ | 
[१ गलभमप्ल = शलभप्ठ । २ अष्‌" › धातो उभयपदिन प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ ।] 
म्या्या-हे यते | जितेन्ध्यि ! हे वर्भमान ! वीरजिन ! त्वं सिद्धये श्िधू 
गव्याम्‌' [३२०] गत्या ज्ञानार्थाः" इति सेधनं लियां क्तौ सिद्धिर्न भति-्रतता-ऽवधि- 
मनःपयेय-केवैलद्यै पञ्चप्रकारं तस्यै स्ताद्‌ भवेदिति सम्बन्धः । पूर्वाधे स इति 
ग्रहणेनोत्तरत्र यन्नखमण्डली्यैस्य नसश्रेणीर्थात्‌ पदयोरहम्‌ अषे आश्रये (अषौ असी 
गत्मादानयोर्च' [९३१] इति गमनार्थादपेर्धातोवर्तमानात्मनेपदीयास्मदर्ैकवचने अपे 
इति रूपम्‌ । नखमण्डटी करम्भूता ‡ दीप्रो दीपनरौरो यो दीपाङ्करस्त्रद्‌ ई क्ष्मीः 
गोभा यासां ताः दोप्रदौपाङ्करा' । अत एव किम्मूताः ४ ताम्रा रक्ताः । यतोऽ 
कथम्भूत ॒‹ प्र्यूहा विल्नास्त एव गर्भा" पतङ्गास्तभ्य श्टुढ गतौ" [५९८] इति 
धातोः ष्टवे गच्छामि नदयामि क्वचित्‌ [५।१।१७१] ड “इडित्यन्ध्य ०” [२।१। 
११४] इति अन्त्यस्वराटिरोपे प्रव्यूहरभष्ट' । यथा प्रदीपः रगख्भान्‌ हन्ति, 

तथेता अपि मम विघ्नान्‌ हनिष्यन्तीति असिप्रायेण संश्रये इत्यः ॥११॥ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
प्रस्युहशलमभप्लोषे दीप्रदीपाङ्कुरायते ॥१२॥ 
[ सिद्धये वधमान ! स्ताच्‌ ताश्रा यत्‌ नखमण्डीं" । 
भैव्युहं शरछमप्ठोऽपेदीर्भदीपां ईराय ते ॥१२॥ | 
[१ ताम्र+अस््=ताम्रास्=तान्ना प्रथमैकवचनम्‌ । २ मण्डदी+ईैम्‌-मण्डलीम्‌ । अत्रत्यम्‌ 
म्‌" पदम्‌ “जपेत्‌” इत्यस्य कमैरूपम्‌ । अनुस्वारो न गण्य पूर्ववत्‌ । ३ “निरन्तरम्‌ इत्यथ 
क्रियाविशेषणम्‌ 1 ४ शक्+अभप्र = शालभष्ठ -प्रथमैकवचनम्‌ ! ५ “अपेत्‌" क्रियापदम्‌ । 
£ उप्रदीपाम्‌ द्वितीयान्तम्‌ अपित्‌" इत्यस्य करम 1 ७ (कराय तथा 'ते"- तुभ्यम्‌-चतुः्यन्तम्‌ 1] 
म्यास्या-हे वरभमान । वीर! । व्वं सिद्धये पिधू गत्याम्‌ [३२०] इति 
धातो" क्तौ सिद्धिगतिः सद्गतिस्तस्थै स्तादिति सट्ङ्कः । त्वं विम्मूतः 2 सुव्णै- 
` १ अव्र "तदद्‌ §' इति परे दीप्रदीपाख्कुर+$=दीभदीपाद्कुरे" इति स्यात्‌ , नैतद्‌ इष्टम्‌ ! 
अतः दीम्रदीपाड्करा * इति निप्पादनाय तद्वद्‌ मा ' इतिं पाट समुचित । “'ूजायामपि 
माज्ञल्ये आकारश्च'*-[एकाक्षरको० छो १] इति वचनात्‌. अर्थस्यापि सुसागत्यम्‌ । ततश्च दीप्र- 
दीपास्कुर+आ=दीग्रदीपाङ्कुरा इति भवेत्‌ ! 


१२२. 


वर्भतवात्‌ ताप्रो र्तवणस्तदरद्‌ अससि गोभसे क्रििपि ताम्राः यक्कारणात्‌ श्ंघाति कुष्मेदे 
च? [है० अने० श्टो ° १२७५५] छृत्यनेकाथवचनात मण्डलं कषरम तट्‌ विधते यस्य स॒ मण्डल 
नसं यावन्मण्डटी नखमण्डली कृषटवानपि जनस्ते तुभ्यम्‌ उम्‌ प्रति प्रत्यहं निरन्तरम्‌ । 
(ट सुजा-विशरण-गस्प्रवसराठनेपुः [१५५] इति गत्यर्थात्‌ उद्रिधातो जटति आश्रय 
तीत क्रिविपि 'धुरस्तृतीय "' [२।१।७६} इत्ति डवे, इ-छयोरेयाल्छ्वे प्रत्यहार 
नित्यं समाश्रयन्‌ मण्डटीति $कारपरदटपरात्‌ ई व््मी योनाम्‌-तयर्थ.-भपेत्‌ प्रप्नुयात्‌ । 
ईम्‌ किम्भूताम्‌ 2 इ पृध्वीता प्राति पूरयि च्वचित्‌ः [५.1 १।१७१)] ड ईर. भुवि 
परसरन । दीपन धनि दीप" कान्ति्थस्याः सा शदपा तां भूमिव्रिस्तारकरान्तिमतीमिल्यथं । 
ते कथम्मूताय ° कुम्तितो निष्प्रभावव्वान्निश्रीको र कामो यस्मात्‌ स कुरस्तसमे 
कराय । जन किं न वियनेमा ओभा येषां ते ममा मूर्तेषु विषये प्ठृपय्‌ 
स्नेहन सेचन-पूरणेपु[ १५६२] उति स्नेहार्थात्‌ प्टुप.“क्वचित्‌| ५.) १। १७१} डे अभ- 
ष्ठोऽपि मूसप्रियोऽपि ! अपि. अभ्याहियते ॥१२॥ 


इति द्ादजाध्या श्रीचरभमानं जिन वर्णयित्वा तस्यैव जगदगुरोननफ़ सिद्धा 
वर्णयति । 
तधाहि- 
सिद्धये बरधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पत्युहश्षर्मष्टोपे दीभदीपाङ्कुरायते ॥१३॥ 
सिद्ध ! येः वधे माँनरतात्ताम्ला यन्नंखमण्डछो । 
भत्युशरभप्टोषे दीभदीप ! अद्रा यंते ॥१३२॥] 

[१ शय" पदस्य सप्तम्या एकवचनम्‌ 1 २ द्वितीयपुरुपैकवचनम्‌ प्म्या क्रियापदम्‌ । २ मान- 
स्ता+सत्ता+म्ला भ्रयमेकवचनम्‌ । ४ ई+अन्न=यन्न+ख~+मण्डल-तत मत्वर्थीय इन्‌ । ५ अच्कुरा 
प्रथमैकवचनम्‌ । ६ शयतः पदस्य सक्षम्या एकवचनम्‌ \ ] 

न्यास्या-हे सिद्ध ! “स्याद्‌ भीमो भीमसेन › इतिवत्‌ “ते छुग्‌ वा[२।२।१०८] 
इलयुत्रपदरोपात्‌ हे सिद्राथदेप | । दीप्र केवटश्रिया दीप्यमानो दीप इच त्रिुवन- 
भवनप्रकारक्र्वाद्‌ दोप ॒श्रीवीरजिन पुत्रतया यस्य स॒ दीप्रदीपस्तस्य सम्बो० हे 
दीप्रदीप ! त्वम्‌ । धृट बद्धो [९५७]इति धातोरात्मनेषदस्यानित्यत्वात्‌ पञ्चम्या हौ 
वध धन-धान्यादिना कौर्ति-महिमाऽऽदिना च वर्धमानो भव । तवं किम्भूत" 2 मनस्ता 
मनोद्मीः मन"कम॑ वा, तत्र भवा भवार्भूऽणि मानस्ती-मानसीया । अ हिसाऽतिक्रमयोः' 
(६७४दति धातो क्विपि सत्‌, भावे तनि अत्ता हिसा तस्या. कारणविषये 


शद 


म्लायति मतत्परीभवति श्ििपि मानस्तात्ताम्ना' । पुनः फि०२ ई श्रीः भन्न धान्यम्‌ 
ताभ्यां खमिव ख स्वगतुल्यं मण्डलं देशो विते यस्य स यन्नखमण्डट्ी “अतोऽने- 
' ` कस्वरात्‌"*[७।२।६]उति इन्‌ । पुन कि ०४ “अङ्कुरं स्रि रोम्णि ]हृव्यनेकाथ- 
वचनाद्‌ सड्कुरै रोमोदूगमैः अपति गोमते क्विपि अडकुरा" सरोमाञ्च- सहर्ष इत्यभरः | 
कस्मिन्‌ यते व्रते सयमे इत्यथः, आसन्नसिद्विकत्वाचारित्रामि्छाषीत्य्थे । यते ०? 
“यस्तु मातस्िनि" [ ] इत्येकाश्चैरवचनात्‌ य इव यो वातस्तस्मिन्‌ ये वातसमाने इत्यभ.। 
८ तः ८८ ११ टव्य॒ने ध ५ 
कस्मिन्‌ ‹ प्रल्यूहा विष्नास्त एव “उरं जले"[ |इत्यनेकाथे वेचनात्‌ र-ल्योरक्यात्‌ 
रेजरैर्मन्तीति' क्वचित्‌ [५।१।१७१] डे शलमा मेषास्तेषां ष्टवे विनारो ॥१३२॥ 
अथ तस्थैव विभो सवित्रीं तरिक्खां वणयति-- 
त्था- सिये । 
सिद्धये बकैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली। 
परत्यूहशलमष्टोषे दीपदीपाङ्करायते .।1 १४॥ 
[सिद्धये व्भभानस्ताऽतती म्य न॑ः श्वमण्डीः । 
पत्युहशर्मः “प्टोपेदीभरदीषैं दराऽऽ्यते. ॥१४। | 
[१ सिद्धये ! श्रीव्रिशखामातु सवोधनैकवचनम । २ वर्ध॑मानस्ता+अत्ता+म्लायम्‌ । वर्ध॑मा- 
नस्ता इति 'वधमानस्तन्‌' शब्दस्य प्रथमैकवचनम्‌ श्रीत्रिरालामातु विशेषणम्‌ । ३ अत्ता तथेव । 
४ म्ला द्धितीयैकवचनम्‌ “प्लोषः इति क्रियाया कर्म! ५ न षष्ठीवहुवचनम्‌। ६ खज+मण्ड+ 
खी-ई =खमण्डली प्रथमैकवचनम्‌ श्रीन्रिशामातु विशेषणम्‌ । ५ प्रत्यूहदा+लमृ=प्त्यूहशल्म श्रीत्रिश- 
लामातु विनेषणम्‌ षष्ठ्या एकवचनम्‌। ८ प्टोष-इत-ई=प्लोषेदी । अत्र प्लोष इति द्वितीयपुरुषैकवच- 
नम्‌ पच्म्या क्रियापदम्‌ इत्‌ प्रवमैकवचनम्‌ ई विस्तारसूचकम्‌ ९ प्रदीपम्‌ षष्ठीवहुवचनम्‌ । 
१० कुरा प्रथमैकवचनम्‌ 1 1 
व्यास्या-सिद्धं सिद्धाथनरपं याति गच्छति भजते इत्यर्थः । “भातो डः० 
[५1१७६ ] इति उ सिद्धया त्रिगला तस्या सम्बो० है सिद्धये | त्रिशे | त्वं 
नखेव्यत्र चित्रल्वाद विसगैखोषे नोऽस्माकं म्लानमितिमावाकरत्रो घन्‌” [५।३।१८ 
इति धनि म्ायो म्लनिस्तं ष्छोष भस्मीकुरु इत्यर्थः । त्वं किं ° वूर्धमाननिनं 
चरमतीर्थकर्‌ स्वपुत्रतया स्तनति वक्ति क्विपि सौ ^“ नि दीर्ध [१।४।८५]हृति दरव 
वधंमानस्ता । त्वै करिम्‌० 2 अत्ता हव अत्ता मातृसदज) अर्थाज्जगतास्‌- जगद्बन्धो 
्रीवीरस्य माता-जगन्मासिव । “अत्ता ब्दो मावेपर्यायो स्कैणवृहददृत्तो, “निव्यदि- 
द्‌-द्रिस्वरा ०[ १।९।४३ | इति" अम्वार्थोढाहरणे दरितत्वात्‌ । पुन फ खं सुखम्‌ तेन यो 
सि “यस्तु वाते यमेऽपि च” एकाक्षरण्युधा० ऽलोक ३५। २ सूत्र तु “मावाऽक््रौं ` 
इत्येव, परतु छिखितयपुस्तिकाया यथा लिखित तथा अत्र स्वीकृतम्‌ ! ३ जक्षणव्हद्ङत्तौ-यूत्र- 
वृहद्कत्तौ । ४ इति सत्रे । १ 


१९४ 


मण्डो मृषा ते दीय ण्डिप्यमि इति क्विपि खमण्डलीः । पुन" करिम्‌० १ “निदटनधैष्‌ 
दीप्तौ" [१४९८] इति धातोः क्विपि इत्‌ देदीप्यमाना । कुतः 2 आैर्विंस्तारात्‌ । 
कासाम्‌ ‹ प्रदीपनं प्रदीप" 'क्रुत्सम्पदादिम्य" ०" [५।३।११४] इति क्विपि सामि प्रदीयां 
कान्तीना प्रदीपाम्‌ आयतेः । किम्भूताया"  प्रव्यृहान्‌ विघ्नान्‌ द्यति प्रसृहग' 
जिन , तस्य छां प्रान्तिं करोतीति णिजि, क्रििपि प्रन्यूहुणटप्‌ तस्या प्रव्यूहगचभ । 
पुन क्रिम्‌० तव॑ ई इव ठ्मीखि जगत्पुखहेतुत्वात्‌ । पुनः करिम्‌० 2 कुन्सितो निः- 
श्रीको र' क्रामो यस्या सक्रागात्‌ कुरा ॥१४॥ 


सथ तस्यैव विमो" प्रथमगणधरं श्रीगौतमे वणैयति-तथा-- 
सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ तग्रा यन्न ! खमण्डी । 
भस्युहरालमष्ोपे दीप्रदीपाङ्कुरायते ॥१५।॥ 


[सिद्धये वर्भमानैस्ताऽऽत्ताऽपऽम्राः यन्न! खर्मेण्डटी । 
मत्युटशलमष्टोपेदीपरदीपां ईरा; ते ! ॥१५।] 


(१ वधैमानस्त। हे गौतम [* इत्येवम्‌ अध्याहृतसवोधनस्य विरेषणम्‌ । २ आत्ता्ना -आत्त+जाग्न+ 
अस्‌-ञात्तान्रा गौतमस्य विनेपण म्रथमेकवचनम्‌। ३ यन्न !-3+अन=यन्न ! पूर्ववत्‌ सवोधनरूप 
विलषणम्‌ 1 ४ ख~+मण्डल+इन्‌~खमण्डली “आत्ताग्रा ` इत्यस्य विरोषणम्‌ । ५, प्रत्यूहराकमप्लोपेत्‌- 
परन्यु+उह+शल्‌+अभ+प्लोष+उन्‌=त्यूहशलभग्ठोषेत्‌ । °प्ठोपेत्‌+&ग्रदीपाम्‌=षठोपेदीग्रदीपाम्‌ अच 
प्त्यूहशलभटोपेत्‌ इति प्रथमान्तम्‌ एकवचनम्‌ 1 इम्रदीपाम्‌ पष्टीवहुवचनम्‌ 1 ६ कुरा प्रथमैकवचनम्‌ 
'कुरास्‌ इत्यस्य । ७ सवोधतैकवचनम्‌ । ] 


म्याल्या-व॒धेमानं घीरजिनं स्वगुरुतया स्तौतीति “क्वचित्‌” [५।१।१७१] डे 
इडित्यन्त्यस्वरादिरोपे वर्धमानस्त" तस्य सम्बो० दे वधैमानस्त । मौतम ! है यते 1 
जितेन्िय । त्वं सिद्रये उपलक्षणत्वादष्टमहासिद्धयस्ताभ्य स्तादिति क्रिया गृह्यते । 
त्वं क्रिम्‌० ८ आत्तोऽद्गीकृतो य. आम्र सहकारबरक्षस्तद्वद अससि ओोभसे क्विपि 
आत्ताप्रा । यथा चरित साग्रस्तापापनौदको भवति तथा त्वसपीत्यर्थं | पुनः 
किम्‌० ४ ^“ आ विधातरि मन्मथे" [ |इव्यनेकराथवचनात्‌ आ ब्रह्मा तस्यापत्यं खी अणि 
““अवर्णेवर्णस्य'' [७।४।६८] इति यरोपे डप्रत्यये ई सरस्वती तस्या सन्नमिवारन्न 
जीवनमूतस्तस्य सम्बो ° हे अन्न ! खं ज्ञानम्‌ केवछज्ञानं तदेव मण्डं करटक--वर्याया- 
भरणविगेषो यस्य स मननखमण्डटी “तोऽनेकस्वरात्‌” [१७।२।६]इन्‌ । पुन" ० 

१ यानिस्तारात्‌ इति उचितम्‌-ष्टोप+इत्‌+ईै=प्लोषेदी इत्यस्य साधनाय । २ षष्टीवहुवचने 1 


१५ 


प्रतिपूर्वाद्‌ अवतेर्हिसाथान्‌ “म्यादिम्योवा[५।३।१ १५] इति" प्रलयः हिसा तस्या उह 
वितकमपि शाट रुना ०' [१७५ इति रुनाभात्‌ उः रटति सुजतिं पीडयतीति क्विपि 
““धुरस्तृतीयः' [२ १७६] इति टस्य इत्र उ-ल्योरक्याष्ठत्वे प्रत्यूहुचा् । पुन 
किं 2 जात्‌ वि्णोभवतीते “क्वचित्‌ | [५१।१।७१] ड अभः कामस्त 
प्टोपति “क्ेण"०” [५।१।७२।] सणि अमष्डोषी कामविनागिकै ण 
गतौ" [अदादिग० १७] इति भावे क्विपि इत्‌ जानं यस्य स॒ अभग्छोषेत्‌ । 
पुन किं 2 कु प्रथ्वीं राति ददाति कुरा प््वीदाता । केषाम्‌ 2 ई ल्कमीं प्रदीपयन्ति 
सपतक्षेत्रीनिवेशनेन इति करवैरि क्विपि ईप्रदीपस्तेषाम्‌ ईप्रदीपौ धनिनाम्‌-श्राद्रानाम्‌ ॥१५॥ 


सथ तस्थैव विभोर््रातरं नन्दि्धनाख्यं मू व्णयति-- 
सिद्धये धमान; स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्युहशकमभप्ठोषे दीपरदीपाङ्करायते ॥१६॥ 


[सिद्धये वधमान; स्तात्‌ ताम्रा यभ्रखमण्डटी 
भतयूहशर्भष्टोपेदीमदी षीङ्करा यतेः ॥१६॥| 


[१ वधमा+न=व्धमान । एतत्‌ पदम्‌ प्रथमैकवचनम्‌ (नन्दिवर्धनः नामसूचकम्‌ । २ ताम्न+ 
जस्=ताम्रा +अन्न ° अच्र “सेय "` [१।३।२६] इति सूत्रेण रो यत्वे ताम्रायन्न ° इति । अच्र ताम्रा इति 
मथमेकवचनम्‌ । ३ अन्न+ख+मण्डल ° तत॒यन्नखमण्डली 1 प्रथमैकवचनम्‌ । ४ प्रति+ऊनम्त्यू 
+हन्‌=प्रत्यूहन्‌+भर =प्त्यूहशर प्रत्यूहशक अथमेकवचनम्‌ 1 ५ भप +उषा+इत्‌-भप्रोषेत्‌-भ्टोपेत्‌ 
+ई+प्रदी=मष्टोषेदी प्रदी प्रथमकवचनम्‌ । ६ प+अङ्कुर+अस्पाङ्कुरा प्रथसंकवचनम्‌ । "प पाने 
पवने पयि"-एकाक्षर० खघा० श्छो०३१ । ७ यता+$-=यते=यते प्रथमैकवचनम्‌ ।] 


व्यास्या वे" इत्यक्षरसखदायम्‌ । "मीण्‌ मतोः [३७७ लुरादिगतयुनादि 
“गतो* अपि" अन्ये । णिचि मायति य श्रयति क्रिषि णिजूलोषे “वो वय्‌” 
[४।४।१२ १] इति यस्य छोपे वधमा वर्धगब्दमाश्रितो यो नो नकारो नाम्नि यस्य 
स वर्धमान रैतावता वर्भन “ते दग्‌ वा” [३।२।१०८] इति पूव॑पदलछोपाद्‌ वर्धनो 
नन्दिवनो नाम राजा सिद्धये सेवकानां कार्यनिष्पत्तये स्ताद्‌ भविति सम्बन्ध" | 

१ इति" क्विप अत्यये 1 २ (कमण अषप" इति सूत्रेण अभप्लोष इत्येव स्यात्‌ नहि जभप्ठोषौ 
तथा 'अभप्लोषीः इति पदम्‌ भन्र न साधकम्‌ किन्तु अभप्लेषः इत्येव पद साधकम्‌ तेनैव 
“भभप्लोषेत्‌" इति सिध्यति 1 ३ गौतमस्य विडोषणत्वेन कामविनाश्क इति उचितम्‌ । 
४ “मी गतौ? [२८३ चुरादि ] माधचीयधातुत्रत्तौ प° ३९५ । ५ एतावता प्रकारेण "वधन 
पदस्य निष्पत्ति इति भाव । 


९६ 


किम्भूत- 2 ताप्रस्योपटक्षणत्वात्‌ सुवर्णायपि ताम्रं तेन असी गत्यादानयोभ्च' [४३२] 
हति 'ज्षतिंधातोर्ष्यर्थाद असति गोमते व्विपि ताप्रा' | पन" क्रिम्भू० १ अन्तं 
धान्यं तेन सै सुख "गुणजन्दा गुणिन्यपि वर्वन्ते इति सुखवन्मण्डं ठेगो ' वियते यस्य 
स॒ “अतोऽनेकस्वरात्‌” [७।२।६] इति इनि मन्नखमण्डली । पुनः कि० १ प्रतिपृत्रीद्वते- 
हिसाऽर्थात्‌ कर्तरि क्रिवपि वस्य ऊरि प्रत्यु पापी तमेव ध्नन्ति क्विपि प्र्यृहनो स्ल्योरै 
क्यात्‌ गला वाणा यस्य स त्रैण्टः | तथा अनेतत्रैरपलक्नितः प्रद्ष्टो य॒ उयायां 
रात्रौ एति गच्छति त्रिविपि "स्वस्य ०” [४।४।११३] इत्ति तागमे उपेत्‌ चन्द- 
स्तदरदाहादका ई लस्मी प्रददति “उपसर्गादातो ड*० [५।१।५६] इति ड ई्रदा 
दातारो विदन्ते यस्य स “अतोऽनक ° [७।२।६] इति उनि भ्टोपे दीप्रदी 
पर्चाद क्ििषणसमासे प्रवयूहखल्मप्टोपेदीप्रदी ° "पस्तु पातरि पवने इत्येकाक्षर- 
वचनात्‌ पो वायुस्तेन युतं यदङ्कुर जलं तद्रदसति भाति क्रििपि पद्कुरा' यथा वातल- 
हरीमिश्रं जलं सुखछ्रत्‌ तथाऽयमपि प्रणतनराणां सुखक्रदिव्यथे । ० यता वस्ी- 
कृता ई पृध्वी येन स यते अनित्यत्वात्‌ कजमावे “गोदचान्ते °” [२।४।९६] इति 
हस्वे एकार' ॥१६॥ 


अथ॒ सक्रखमद्घलवरीवद्धिपल्टवननवनल्धरायमाणान्‌ चतुर्विररतिनिनान्‌ स्वस्व- 
नामाकर्षेणपूर्मे वणयति-तथाहि-- 


सिद्धये वधैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भस्युदशलमप्लोषे दीपदीपाङ्करायत्ते ॥१७।॥ 


[सिद्धये वधमा नैः स्तात्‌ तैऽम्रायरन्नैखमण्डछी । 
भरत्यूदशल ! रप्लोषेदीर्भँ दों कैरायतेः" 1१५७ 


{१ वा-~+ऋधमा न =वर्थमा न 1 अर श्वाः निर्चयसूचकम्‌ अव्ययम्‌ 1 धमा › इति प्रथमैकवच- 
नम्‌ 1 ऋकारयुक्त इत्यर्थ । > “न * इति पषीवहुवचनमर 1 ३ ता+अम्कयन्‌ ताऽम्लायन्‌-तास्नायन्‌ 
प्रथमैकवचनम्‌ £ अ+ख~+मण्डली=भखमण्डली इति प्रथमैकवचनम्‌ । अत्र “आः निवेधघुचक । 
यन्‌+जख० अव्र “हुस्वात्‌ -णनो द'" [१।३।२९७1] इति दित्वे यन्नख० इति 1 ५ परत्यूह+रा= 
भ्यूश+ल-प्त्यूहजल । सवोधनैकवचनम्‌ । ई भ+एो+प+इत्‌=भषटोषेत्‌-मकार-षकारयुक्त 
इत्यं । @ऋधमा' पटेन ऋकारयुक्त. अनेन च पदेन भकार~पषकारयुक्त॒ अर्थात्‌ षम ` 
इत्यं 1 ७ °पेत्‌>इग्र-छोषेदौप्र। प्र उति सवोधनेकवचनम्‌ 1 ८ पष्टीवहुवचम्‌ ! ९ कु आयते 
इति विभाग । १० पषयन्तम्‌ 1] 


१ शभ्रयूहेगट ‡ इति सपूणं पदम्‌ । 


१७ म 


त्या्या-ई खक्षमीस्तां प्राति पस्यति मक्तानामिति "भातो डोऽ्हा०" 
[५ । १।७६ । इति डे हे द्र । तथा प्रव्यूहा" प्रतिकूछास्तान्‌ रस्यति भ्यप- 
नयति. इति “आतो डो० [५ | १ । ७६] इति ह प्रस्यूहशः । ्ठ इन्द्र 
च॑लनेऽपि च [ | इत्येकाक्षरवचनात्‌ छो गमनं यस्य तत्य सम्बो° दे प्रस्यूहू- 
ठ । वा एवार्थे त्वं न' अस्माकं सिद्धये मुक्तये स्ताद्‌ भवतादेवेव्यथ । सामान्या- 
भिधाने नामादिविरोषमाह-ववं कि° ऋकारं दधाति “आतो डो ० [ ५ ] १ । ७६] 
इति डे ऋधः । ऋकारयुक्तः “मादक मान-रब्दयो. [११२७] इतिं धातोः 
रब्दार्थात्‌ क्विपि मा. वाचको यस्य स ऋधमाः | पुन. किं० म भकारं प्ट्वते 
गच्छति निचि भप्लौः गमनस्याचग्रयो. सम्भवाद्‌ गताग्रमुकारं प षकार इण्क्‌ गतौ 
[१०७५] एति गच्छति क्विपि “स्वस्य ०" [४ । £ । ११३] इति त्ागमे 
भष्टोपेत्‌ एतावता ऋषम. ऋषभामिघ इत्यथैः । पुनः किं ता रक्षमी अर्थात्‌ 
केवलक्ञानखूपा तया न म्छायति रतरि ताऽम्छायन्‌ कैवस्यलदमीनिर्मल इव्यर्थः । 
पुनः #ि० खानि इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, तदप्राद्याः गन्द-रूपादयोऽपि खानि, तेषां 
मण्डलं समूहो वियते यस्य सखमण्डङी, पश्चान्नञूयोगे भखमण्डी जितेन्दिय-विषय इत्यर्थः| 
पुनः ० कुः स्थानम्‌ कासाम्‌ " दीपां कान्तीनाम्‌-“भायतिः प्रभावोत्तर-काटयोः” 
[ हेम ०अने °त्रिस्वर० श्छो ०८४६ इत्यनेका्थवचनात्‌-जायतेः प्रभावस्य च| १७ 


सिद्धये वधमान स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
म्रत्युहृशभप्छोषे दीमदीपाङ्करायते ॥१८॥ 
[ सिद्धेयेवधमौनस ! तौत्ताऽम्छीयं नं खंमण्ड ! "छी; । 
भतयूहशलमप्टोषे दीमदीपाङ्कय ते ॥१८॥ ] 

[१ सिध्‌ + धय = सिद्धय-शसिधू'शब्दधारक । > उ+अ+ रु-वर्‌ । &+वर-ईैवर्‌ 
+ वस+असु-शवर्धमास्+-न्‌+असॐवर्धमानस्‌ (अत्र ववर्थमास्‌ + न" इत्यवस्थाया स॒स्त्वे “अच- 
णैभो० [१।३१२२] इति सत्रेण तस्य लोपो विधय) तत सिद्धय+ई+वर्धमानस्‌= 
सिद्धयेवधमानस्‌ इति सवोधनैकवचनम्‌ - सिन्धुरराजित । इत्यथं । ३ ताऽऽत्त ! सवोध- 
नेकवचनम्‌ 1 ४ अम्यम्‌-दयस्तन्या अस्मत्युरुपैकवचन क्रियापदम्‌ 1! ५ न निपेधवाची। 
६्ख + भण्ड = समण्ड ]1 ७ खी आश्चयवारक प्रथमैकवचनम्‌ । ८ ते तुभ्यम्‌ ।] 

ग्यास्या-सिधु इति यणेदययम्‌। शित्‌ धारणः [१३३ ०] इति धातो धियति धत्ते 

इव्यचि गुणेऽयादेरे सिद्धयः । तथा ईड्‌च्‌ गतो" [१२५२] क्विपि इच्छन्‌ 

१ "ककार चलने पुन -एकाक्षर० खुधा० इलो ३८ । २ मिध पियत्ति इति सिद्धय 
अर्थात. “सि' वर्णधारक 1 

२ 


ह 


श्ट 


उकार्‌. अकारयुक्त' र-रकारश्च यस्य॒ स श्वर पश्चाद्‌ विजेषरणसमासे सिद्रयेवर्‌ । 
एतावता सिधुर इति सिद्धम्‌ । ईच्यो यो ध्मा खन्दा-ऽग्निस्योगयो.' [४] इति 
धातो. (्रा-व्मा-पा०” [५ १।५८] इति शे ' प्रोति-छबु-पितु ०” [४ । २ 
। १०८ ] इत्ति धमादेरो धमो वाच्रस्तं असति आदत्ते क्विपि सिद्रवववैमाः न्‌ 
नकारो यस्य एतावता सिन्धुरो गजस्तेन लाञ्छनमूतेन असति जोभते क्विपि सिद्धये- 
वर्धमान तस्य सम्बो° हे सिद्धयेवर्थमान ! हे अनित ! दे ताऽऽत्त ! तया चतुिर- 
दतिकायल्म्याऽद्वीकृत । खं ज्ञान तदेव मण्डनं मण्डो भूषा यस्य तस्य सम्बो० 
हे खमण्ड ! अहं ते तुभ्यं 'छीड्च्‌ श्टेषणेः [१२४८] इति.क्विपि टीः ञाश्रयन्‌ न 
अम्ायम्‌ न म्छानोऽभवम्‌ इत्यथे. । तुभ्यं ० प्रति प्रतिकरूटम्‌ रन्ते अचि प्रव्यूहा 
मिध्याद्रास्त एव शक्मा पतद्घास्तेषां ष्टोपे विनादो दीग्रदीपाद्कुराय दीप्यमान- 
दपसद्याय ॥१८॥ 


सिद्धये वधैमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्युहसलमप्ठोपे दीमरदीपाड्करायते ॥१९॥ 

[ सिद्धये वैधमा नः स्तात्‌ ताम्रः धं नसम्‌ अश्‌ डी; । 
त्यहं ! रर्छम ""प्ठोषेदी प्रदीपं रायते * ॥१९॥ | 


[१ व+ऋध~+मा =व्ैमा -वकारयुक्त इत्यर्थं प्रथमैकवचनम्‌ 1 >२ न अस्माकम्‌ । ३ 
ताम्र+भस्-ताम्रा--ताम्रार-इत्यस्य प्रथमक्वचनम्‌ । £ यम्‌ द्ितीयैकवचनम्‌-यं परति--इत्यथै- । 
५, नखम्‌-प्रथ्मक्वचनम्‌-“म्‌वर्णयुक्त इत्यथ. । ६ अण्-सर्मैन -प्रथमेकवचनम्‌ 1 ७ उली - 
देनाच्वनिययुक्त -प्रथमैकवचनम्‌ 1 ८ म्रति “यम्‌ इति पदेन सवद्धम्‌ 1 ९ ऊह ! ऊ+ 
ह~्दिसात्यागी-उत्यस्य संबोधनम्‌ । १० गर्म गकार-भकारयुक्त -ग्रथमकचचनम्‌ । ददाम- 
-प्रथम-यज्वमरिपणोकत-प्रकारेण शभव › इन्यर्थो कभ्यते । ११ अ+ऊष+उ+दीनप्रेपिदीनप्लोषेदी- 
कामघ्यकारी । १२ पष्टीवहुवचनम्‌ 1 १३ कुः प्रथमकवचनम्‌ 1 १४ भयते अयू'धातो 
आद्युक्तस्य तृतीयपुख्पैक्वचनम |] 


व्या्या-“ अव रक्षण०' [४८९] इति हिसार्थाद्‌ अव्‌ “न्यादिभ्यो वा” 
[५।३। ११५] इति क्विपि रर्िसा ता "हांक व्यागेः [११२१] जहाति 
त्यजति सर्वामयटल्वात्‌ इति “मातो ड °” [ ५ । १ । ७६] इति डे उहस्तस्य 
सम्बो० हे उह ' वं न अस्माक षिध जास््र-माङ्गल्ययो ' [३२१] उत्ति सिद्धये 
माह्वल्यकरते स्ताद भव दति करिया-करारकसम्बन्ध । सामान्याभिधाने विरोषमाह- 
त्वं कि ° लकार्‌ ाक्‌ मादान (न)' [१०६८] छाति “मतो ड °” [५ । १। ७६] 
इतिं डे रो भो भकरारो यस्य नाम्नि स गम । चित्रवाद्‌ विसर्मछोप । पुनः 


१९ 


कि० वकारेण क्रो “माड्क्‌ मान-रब्दयो.' [११३७] मिमीते मा वाचको यस्य 
स वर्भमाः । पुनः किण "ख नख०' [६४] इति नखधातोः अचि नखो गच्छन्‌ 
म्‌ मकरागे यस्य स नखम्‌ एतावता शम्भवः श्म्सवामिध इत्यथ । तथा “अगु गतौ" 
[८२] "गस्थर्थाः ज्ञानार्था." इति द्धति जानाति मर्भ॒॑किवपि जन्‌ मग्रे उकारे सति 
“तवर्गस्य श्चवर्म ०” [१ । ३। ६०] इति सूत्रेण णत्वम्‌ । तथा पीत -रक्तयोरेक्यात्‌ 
कान्त्या ताम्रं॑धातुविगेषस्तद्रद्‌ आरति ^क्यड्‌ [२ । ४ । २६] इति क्यडि 
क्विपि यो रोपे ताम्राः | पुनः किण “` गिवे ध्वनौ [ { इव्येकाक्षरवचनान्‌ ड देन- 
नाध्वनिस्तं ीयते त्रिवपि उटीः। यं त्वां प्रति प्रदीषां कान्तीनां कु. रिवश्रीः भायते 
मागच्छति, अत्र याड्परवैः “अयि गतोः [७९०] इति घातुः 1 किम्पूता 2 प्रकर्षेण 
उपति रुजति जगत्‌ "“नाम्युपान्स्य ० [५ ) १५४] इति के ष्छोषो यः. 
कामः तं दीयते क्षय नयति प्छोषेदी' चित्रकाव्य्वाद्‌ विसर्मभावाभावो न दोषपोषाय | 
यमित्यस्य पूर्वाधस्थितस्यापि उत्तरार्ध ग्रहण श्ेषसंश्छेषतो न दोषाय जायते ॥१९॥ 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
मरत्यृहशरभष्छोषे दीदी पाङ्करायते ॥२०॥ 

[सिद्धये चरमा नः स्वीऽऽतताऽऽग्राः यंन न'खमण्डली । 
भैतयुद-शलम प्छोषेदीभदीपाट्ुरौय ¡ ते ॥२०॥] 

[१ अचरे (स्तात्‌ इति त्रिया अध्याहार्यां अर्थात्‌ सिद्धये स्तात्‌ भवतु इति ! > वरू+ध 
+मा=वर्धमा अर्थात्‌ "वर्‌" इति वर्णद्वयधारक । ३न अस्माकम्‌ । ४ स्ता+आत्त+जाम्‌+रा~स्ता- 
त्तान्ना अर्थात्‌ साम्‌" इति पदधारक ! ५ यन्‌. इ+अन्‌=यन्‌-इव्णधारक “यन्‌” उति प्रथमैकवच- 
नम्‌ । चतु्र-द्वितीय-पञ्चमरिप्पणोक्त्रकारेण (सावरि ` इति पद ॒निषपयते-सवरस्य अपत्यम्‌ 
सावरि अभिनन्दन ईति! ६ नखमण्डली+इम्‌-नखमण्डलीम्‌ तत॒ चिचकान्ये नखमण्डली 1 
अत्र “इम्‌” इति द्वितीयान्तम्‌ । ४ प्रत्यूह+गक्+भस्=गरत्यूह-शकलभस-विच्र-हिसयो भत्सेनकारी । 
प्टोपेत्‌ इति क्रियापदम्‌ ! ९ ईग्रदीपाङ्राय ! सवोधनैकचचनम्‌ 1 १० तव इति ।] 

व्याख्या-द्च्‌_ गतौ" [१२५२] अयन ई ज्ञानम्‌ तेन प्रदीपायते प्रदीप 
इवाचरतीति क्विपि प्रदीपा 1 तथा अनुस्वारशब्दवान्य परं व्रह्म, तस्य॒ कुः 
स्थानं चिवृरूप॑ं य, तस्य । "रार्‌, दाने' [१०६९] “जादनेऽपि केचिदिति राति 
जह्ञीकरोति “तनूल्यधीण्‌ ०” [५1 १। ६४] इति णे “आत एेः०[४।३। 
५३} इति ब्द्रौ राय तस्य सम्बो० है ईप्रदीपांकरुराय ! हे निन! लं न अस्माकं 
धिषू शाख-माज्गल्ययो ` [३२१] इति सेनं सिद्िमाहनल्य तस्यै भव इति क्रिया- 
१-^दप्रदीपा इति युक्तम्‌ 1 


२० 


रोषः । सामान्यामिधाने अभिधानादिविरोषमाह-त्व किं० स्‌ सकारस्यता छक्मीः 
स्ता तया आत्तं अङ्गीकृतम्‌ । माम्‌ इति वणद्रयं राक्‌ दाने [१०६९] राति छातिं 
करिपि स्तात्ताप्राः एतावता साम्‌ इति सिद्धम्‌ । पुनः किं ० "वरु? इति वर्णद्वयं दधाति 
“आतो डः०” [५ | १ । ७६] इति उ वर्धो मा वाचको यस्य स वर्धेमाः, एतावता 
सांवर्‌ इति सिद्रम्‌ । पुनः किं० इकारं अगु रगु गतौ" [८३] इति धातोः अज्न- 
तीति वाक्ये क्विपि सो “पदस्य [२ । १ । ८९] इति गोपे यन्‌-एतावता सांवरिः 
सवरस्य राज्ञोऽप्त्यं अभिनन्दन इ्यथ' । पुनः कि °प्रवयहा विघ्नाः श्नग्‌ हिसायाम्‌! 
[१५२३१] ध्युवर्ण-वर-ह-क्ल०' [५] ३ । २८] इति अछि रल्योरेक्यात्‌ 
राट हिसा ताम्‌ "मसू मर््स॑न-दीप््योः' [५३१] इति ठक्षणवृहदत्तौ “उणादयः” 
[५ । २ । ९३] इति सूत्रदङितात्‌ परर्जुटोव्यादिपठिताद्‌ “वभस्ति' इति वाक्ये प्रतयू- 
हरटमः, ब्टेषाद्‌ विसगरोप । यस्य ते तव॒ नखमण्डली इ कामं प्ोपेत्‌ ददेत्‌ 
इमिति मण्डटीत्यत्र इकारप्ररटेषात्‌ 'नानुस्वार- विसर्गो च इति अनुस्वारखोपः ॥२०॥ 


सिद्धये षथमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
मत्युदशलभेष्ोषे दीमदी पाङ्करायते ॥२१॥ 


[सिद्धये वमाः ! नः स्तौऽत्ता! म्खा र्येन्‌ नसंमण्डटीः। 
पत्युहर्शलमेष्ठोऽ षे दीमदीरधां इराय ते ॥२१॥] 


{9 उन॑धनम्‌+जा+जस्‌-वथैमा ! संवोधनेकवचनम्‌ 1 अनया स्वरव्यजनसयोजन- 
युक्त्या “खुम्‌ इति जातम्‌ 1 २ षष्टीवहुवचनम्‌ 1 ३ स्त+अत्ता=स्तात्ता । इति सेवोधनम्‌ 1 
अनेन पूर्वेण खुम्‌ पदेन "अत्‌" इति वर्णद्वयस्य स्योजने “सुमत्‌ इति । ४ यन्‌ ! सबो- 
धनम्‌ अर्थात्‌ इ" कारयुक्त अत “खुमत्‌" पदेन सह॒ अन्ते इ'सयोजने “सुमति इति जातम्‌ 1 
जत हे स॒मत्तें इत्ति भाव । ५ अखमण्ड्ी -शयन्‌+अख ० इति स्थितौ “न्‌"व्यज्जनस्य 
दित्वे "यन्नख' इत्ति \ अख+मण्ड+ली -जखमण्डटी । ६ प्रत्यूह+शय्‌+ लभप्ट 1 अचर चिच्रका- 
व्यत्वेन श्य्‌" न गण्यते अत॒ प्रत्यूहदालभष्ठ अथमेकवचनम्‌ । ७ “अषेः इति अष्‌, धातो 
अहकतृकम्‌ क्रियापटमर । ८ पषीवहुवचनम॒ “दीग्रदीय्नव्दस्य 1 ९ कुलाय चतुर्थीविभक्ति 1 
१० ते (तच इत्यथ ॥] 


ग्या्या--मकार्‌ं 'तयि णयि' [७९७]इति, गत्यर्थात्‌ तयेः तयते इति विचि 
धवो" ष्वय्‌ ०” [1 ५ १२९१] इति यपे हे स्त ! तथा उ अर्ध जयो यस्य स 
वधः ईद्यो यो म्‌ मकारस्तेन आ समन्ताद्‌ भसति सोभते क्विपि वशमाः तस्य 


सम्बो हे वधमा! एतावता श्युम्‌' इति सिद्धम्‌ । तथा अत्‌ इति वणीदर्यं॑'्तायड्‌ 
सन्तान-पाटनयो [८०६] तायते पाख्यति क्विपि भत्ता, तस्य सम्बो° हे अत्ता ! 


२१ 


“पुमत्‌' इति सिद्धम्‌ । तथा ई इकारं गच्छेति उड्ति व्रिवपि यन्‌ तस्य सम्बो०्हे 
यन्‌ ! एतावता सुमति इति सिद्धम्‌, सम्बोधने है सुमते ! अहं ते तुभ्यम्‌ अपे 
आश्रये व्यथै । कस्ये १ सिद्धये मुक्तये । केषाम्‌ ˆ न, अस्माकमेव । (अपी असी 
गत्यादानयोश्च' [९३१] इति अपेर्घातोवतमानात्मनेपदीयास्सदर्थैवचने रूपसिद्धि । 
अं कि० ८ म्हायामि त्रिवपि म्टाः कर्मार्दितत्वात्‌ म्टानीभवन्निव्यर्थः | अत॒ एव 
असानि €ःखानि तान्येव मण्डो मक्तादिरसाग्रयम्‌ तद्‌ शीण दवीकरणेः [१९४] 
युजादिविकल्पितणिचूत्वात्‌ णिचोऽावे यति ्रवीकरोति व्यपनयति क्विपि मखमण्डली, । 
पुनः क्रि० प्रत्यूहानां वित्तानां जय स्वापो लक्षणया विनाद्य. तं करोति 
णिनि क्रिविपि सो ^्वो-०' (४ । ४ । १२९१| इति योपे प्रपयूहशय्‌ । पुन 
करि° -छ इन्दे चल्नेऽपि च [ ] इ्येकाक्रोक्ते. ठेन इन्द्रेण भाति “क्वचित्‌” 
५। १। १७१] ३ भः स्वीस्तं प्टवते गच्छति “क्वचित्‌ [५। १। १७१] ड 
रमप्ट. । ते किं ° र-लयोरैक्यात्‌ कुलाय गृहाय । कासाम्‌ 2 दीप्रदीपां दीग्रकान्तीनाम्‌ 
॥२१॥ 


धिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
पत्ुहररमप्ठोषे दी प्रदीपाङ्करायते ॥२२॥ 
[सिद्धयेवधंमा रचस्तात्‌ तीऽम्छा यन्नखमण्डटी । 
पत्यूदरशर भप्लोषे दी्रदीपाङ्कुरायते ।२२॥] 


[१ “सित्‌ प्रथमैकवचनम्‌ । > धया+इव+र्‌+व~+मा =वयेवधैमा अर्थात्‌ अनेन स्वर- 
व्यज्जनसयोजनप्रकारेण “धारि ` इति जातम्‌-धरस्य चपस्य अपत्यम्‌ पद्यप्रभमजिन इत्य । 
३ नस ता+अत्‌=नस्तातत्‌ म्रथमैकवचनम्‌ ! ¢ ता~+म्ला+अम्‌ ताम्ला अत्र अस्‌" धातु दिवादि 
गणस्थ 1 नम्‌+ ताततताम्खा =नस्तात्ताग्रा इति ! £ प्र+दय्‌+तिप्रत्ति+ऊ+ ह-ग्रत्यूह 1 ५ म्र+ 
उष प्रोष अच्रष्टषु रुजायाम्‌” धातु । प्रोषे=लोषे सप्तमी । £ "दीप्रदीप+अकु+र' तस्मात्‌ क्यङि 
दीप्रदीपा्ुरायते । चिन्रकान्यत्वेन अनुस्वारकृद्धौ दीप्रदीपाङ्कुरायत्ते 1] 


व््राल्या-धकारं याति “जातो इ.०' [५।१।७६] उति उ वय आकाशे 
यस्मिन्‌ स धया । तश्रा उकारं वन षन भक्तौ" [३२९] वनति सेवते इति विचि 
तल्रोपे इवा ईयं रू इति रकार धत्ते आतो ड-०' [५ । १ | ७६ ] इति 
१ अत्र व्यन्‌" इति पदसाधनाय म्न्थकारेण छ्पदेन सह द्नग्वातो किववन्तम्‌ छन्‌ः 

इति रूप योजितम्‌ परतु भनया अक्रियिया न्‌” इनि सेत्स्यति न “यद' इति, अत अत्र॒ भ्यन्‌' 
पद्साधनाय एषा भरक्या नोचिता । या उचिता मा उयम्‌-अङ्ग्‌" धातो क्विपि अन्‌? इति पद 


जायने अस्य अन्‌" इति पदस्य इ" पदेन सथौ यच्‌” इति पद्‌ साधयितु छकरम्‌ अन अत्र पाटे 
(द्वति स्थाने अज्नतिः उति समुचित्म 


र्र्‌ 


टव । पञ्चाद्‌ विरोपणसमासे धयेव्धो मा वाचको यस्य स धयेववेमाः | एतावता 
धारि -धरस्य राक्नोऽपत्य पद्यप ्जिन । पिष गव्याम्‌' [३२०] सेनि जानाति 
तच्च क्विपि सित त्रिजगतूज्ञाता तच्वातत्वविद्‌ अस्तीति क्रियाविगेपः ] क्रि 
"त्ति करौरित्ये [८५१] नसते क्विपि न तस्य भावे तछि नस्ता कौरिल्यं माया 
इति यात्रत्‌, ता अनि विनाजयति क्विपि नस्तात्‌ कौटिल्यसुक्त दत्य । पुनः 
करिं० ता चतुस्िशटतिरायदृभ्मी तया सम्डान ““उपसर्गादात.“ [५ । २ ।११०] 
इति अप्रत्यये आम्लं म्लनिम्‌ सस्यति व्रिवपि ताम्ा । उत्तरार्ध यच्छब्द पूर्वरधे 
तन्छरा्दं योतयति । स क. 2 इत्याह-यननखमण्डदी यस्य नसश्रेणी प्रपूर्वात्‌ दयि 
ठान-गति-दिसा ०" [७९९] दति रक्षणार्थाद्‌ दयते क्तो “वो. प्वय्‌ ०४ । ४ | 
१२१} इति यछोपे परमते “अत” [४३1 ८२] इति अोपे ^“अघोषे 
प्रथमः ० [१। ३। ५०] इति तेवै प्रत्ति्दया तस्याः करोत्यर्थाद्‌ अवे. शरिवपि 
उटि ऊ' करणं ताम्‌ । मोर्हाक्‌ व्यागेः [११३१] ईति जहाति “आतो ड ०"? 
[५ 1 १ । ७६] इति उ प्रत्यूहो निदय स एव शलभ. तस्य प्रकर्षेण उप सुजा- 
याम्‌ः [५०४] इति उषण घनि प्रोपः पीडा दटहनमिव्यथः तस्मिन्‌ दीग्रा 
दीप्यमाना या दीपनं घनि दीपा कान्तिचाकचक्यानि तै. अकरः अक्रुत्सितो यः 
“दृस्तीकणे वैश्वानरे कामे" [ ] इत्यकराक्रवचनात्‌ र॒ अग्नस्तदरदाचरति “क्यङ्‌” 
[३ । 9। २६] इति क्यडि दीर्धश्रेति दीग्रदीपाक्रुरायते ^छेषादनुस्वारटोप ॥२२॥ 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ तारा यप्रखमण्डी । 

भ न 
प्रस्युहनटमेष्टोपे दीधरदीपाङ्करायते ॥२३॥ 
[सिद्धेयेव्मा! नः स्वीत्ताग्रायन्‌ { नैंखमण्डल्टी ! | 
भस्युदशख्म ! “प्टोषेदीभरदी पाऽकु"रा यते" ॥२३)] 


[१ स्‌~+उद्ध+या +ऽ=सिद्धये इति एकारान्त पठम्‌ अर्थात्‌ “सक्त । २ व++ऋद्ध+मा-वर्मा 
इति आकारान्त पटम अर्यात्‌ "वश्युक्त । आस्या पटाभ्याम्‌ स्वः इति जातम्‌ 1 सिद्धये- 
वर्मा । इति स्वोधनैकवचनम्‌ । > न पष्ठी । ४ स्त+मात्त+अ+ म्ला+इ+अठग्‌-स्तात्ताऽम्का- 
यन्‌ ! सयोधनकवचनम ! द+अटग्‌” इत्यस्य सयौ यग्‌" तन यन्‌ । म्ला" इत्यस्य ग्रा" उच्चारणम्‌ । 
अनेन प्रदेन स्ति" इति जातम्‌ तत पूर्वेण “स्वग्पटेन “स्ति'पदस्य सयोजने स्वस्तिः इति 
जातम । “ स^्खन+मण्ड+ली-=अन्वमण्डली । सवोधनकवचनम । काव्ये विसर्मविहमनम उच्चारणम्‌ । 
°यन्‌+जख ०" इत्यस्य संवो न्न" उति । ६ प्र+नि-्र्ति+उह+नर+मा+्रत्यूहयरमभ ! सवो- 
भनेवचनम 1 स्य _"ल"डच्चारणे ०णलम इति । ५ म+उपा+इ=ग्रोपे इति "कामदेव" सूचकम्‌ 
एवारान्त पदम्‌ । ग्रोपेदीग्रटीप ! इति सवोधनेकवचनम्‌। ८ अम+क्‌+उर्‌ ! =अङुर ! अर्थात्‌ 

१ दकारस्य नकारे जाते । २५२. कामे तीव्य वैश्वानरे" -एकाक्षर० युधार्टो* ३६ । 


रदे 


@कवर्णयुक्त| 1 पूरेण स्वस्ति"पदेन कस्य सयोगे स्वस्तिकः इति निष्पन्नम्‌ 1 ९ आ+ 
यत= आयत-=द्धितीयपुरुपैकवचनम्‌ पञ्चम्याम्‌ क्रियापदम्‌ 1 १० "त ~+उम्‌ तेम्‌ । "म्‌" कारस्य 
अनुच्चारणे “त इति । ] 


न्याख्या-स्‌ दद्धं दौरा यां छस्मीस्‌ ईयते गच्छति क्विपि सिद्रयेः यो 
वकारस्तेन तद्रो मा वाचको यस्य स सिद्रयेवधमाः तस्य सम्बो० हे सिद्धये- 
वधमा: ! एतावता म वः इति सिद्धम्‌ । तथा स्त इति वर्णद्ययेनात्तो गृहत 
सन्‌ न म्डायत्ति त्रिवपि स्तात्ताम्टा य दकारस्तम्‌ अद्धति गच्छति क्रिपि सौ ^द्‌- 
स्य" [२ । १ ८९] इति गोपे दे स्तात्ताम्टायन्‌ 1 । अघुना (स्वस्ति' इति सिद्धम्‌ । 
तथा उक्ररिण युक्तं ककारं उरो मुख्यं करोति णिजि “यन्स्यस्वर्‌ °? [७ ! ¢ 
। ४३] इति 'असछोपे उरयतीति अचि अकरुरस्तस्य सम्बो० हे अकरुर्‌ । । एता- 
वता स्वस्तिक इति सिद्धम्‌ । अथ स्वस्तिकवन्मद्वरेतुत्वाद्‌ रक्तवर्णत्वाच्च श्रीघु- 
पाश्चजिनोऽपि स्वस्तिकः 1 अथवा स्वस्तिकलाज्छनाद्‌ धार्य धारकयोरभेदोपचारात्‌ 
अथवा स्वस्तिको विवते यस्य छाज्छने इति “मश्रादिम्य ” [७ | २। ४६] इति 
“सप्रत्यये स्वस्तिकस्तस्य सम्बो० दे सुपाश्चं । त्वं न अस्माक ट कामं आयत निरा- 
कुर्या" । "भायते' इति आदरात्‌ "यतण्‌ निकारोपस्कारयोः [१७३२८] इति धातो- 
गिचोऽनित्यव्वात्‌ णिचोऽभावे पञ्चम्या हो रूपसिद्धि । उषां बाणपुत्रं स्वकलत्रं ङ्च 
गतौ [१२५२] कष्यते कामा गच्छति क्विपि उपे अनिरुद्ध. वल-रूपादिना प्रष् 
पः ष्छोषेः तद्रद्‌ दीम दीपन दीपः कान्तिर्यस्य तस्य सम्बो० प्रोपेदीप्रदीप । | हे 
रूह । प्रपूर्वाद्‌ ईिसाऽर्याद्‌ दयतेः क्तो श्वौ ष्वय्‌०” [४।४। १२६१] 
ति यस्य छोपे परमते “अत ” [४। ३} ८२] इति अल्छोपे “अवोपे प्रथमो ऽ- 
शिट. [१ । ३ । ५०] इति तच्चै प्रत्िर्दिसा तस्या उह विचार गृग्‌ हिसायाम्‌ 
[१५३ १] णाति अचि प्र्यूहगरा- र-खयोरेक्यात्‌- प्रवयूहराला भा कान्तिय॑स्य स 
तस्य सम्बो० ] तथा दे अखमण्डटी ! खानि इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तेषां मण्डनं मण्डो 
जञ्ञनादिना भाभरणादिना च अल्ङ्रण त लीयसे रिष्यसि क्विपि खमण्डली, 
पश्चात्‌ नञ॒योगे अखमण्डटी ॥२३॥ 


सिद्धये वररमानः स्तात्‌ ताघ्रा यन्नखमण्डल्टी । 
प्रस्यूदशलमष्टोपे दीप्रदीपाङ्कुरायते ॥२४।॥ 


[ `सिद्धयेवैषमा ! न स्तात्‌ ? ताग्रां ! यन्नञ्च-मण्डन्नी। 
मसयर्शल ! भष्टोऽपेदीमदीपाट् रयं ! ते” ॥२४॥॥] 


1 


[१ सित्‌ जाता-प्रवमैकवचनम्‌ ! २ हयेव्‌ ! सवोधनैकवचनम्‌ । ह्‌+अय+देप्=हयेन्‌ 
अनन ग्रकारेण "हिशब्दो निष्पन्न 1३ अरमा । अधं~+मा=अ्थमा । अनन अक्रारेण "मा" 
शव्द साधित । मा+हि= “मादि इति जातम्‌ । महस्य अपत्य माहि । हयेव्‌+अवैमा =हये- 
वर्धमा । सिनू+हयेवर्धमा =सिद्धयेवभ्रमा +न =सिद्धयेवधमान । “व"कारस्य॒ “व न्वन। सिद्धेव- 
धमान । £ अत्र “न ` इत्यस्य विसर्गो न उच्चारणीय तत “न इति निपेधवाचकम्‌ वोध्यम्‌ 
तस्य “स्तात्‌, क्रियया सवन्धे काक्वा ग्र्रविवक्षायाम्‌ न स्तात्‌. अपि तु (स्तात, एवः इति अ्थ- 
सगति । ५ ताम्रायते इति ताम्रा । € अन्नख-अन्न+खादु-अन्नख+मण्डली=अन्नखमण्डली । 
ताग्रास्‌+अन्नख० अव्र स सत्वे तस्य च पूरवोक्ति्रकारेण “यत्वे तारा यन्नख० । ७ मरत्यूह-शर | 
रस्य लम्बनो प्त्यूहशक !1 ८ भप्टोपे-भर+उ-मप्रो । र्स्य कन्वनौ भप्लो इति ओका- 
रान्तम्‌ । अपे न षः अषप तस्मिन्‌ अपे सप्तम्यन्तम्‌ भप्टो+अपे-भप्ठोऽपे=भप्टोषे इति, अत्र 
“भप्लो' इति “अषे' इत्यस्य विशेषणम्‌ । ९ भप्टोषे दीप्रदीपाङ्कुराय । । १० तव 1] 

व्यास्या-जश मा इति माकारो यस्य स अधमाः । एतावता मा इति सिद्धम्‌ । 

तथा हकारम्‌ अयते अचि हयो य इ इकारस्तं ईप्सतीति क्विपि सौ “पदस्य 
[२1 १। ८९] इति सछोपे “धुरस्तृतीय'” [२ । १ । ७६] इति वते ब~ 
वयोरैक्यात्‌ वत्वे हे हयेव्‌ !। एतावता 'माहि' इति सिद्धम्‌ । ^ते टग्‌ वा” [३ 
। २ । १०८] इदयत्तरपदरोपात्‌ महो महसेनभूपः तस्यापत्यं “अत ३न्‌'” [६। 
१। २१] इति इनि बृद्धो माहिस्तस्य सम्बो ० हे माहे । चन्द्रभमभ्‌ ! । हे प्रतयूहर | 
्रव्यूहा विघ्रा' तेषां विषये रार्‌ इव वाण इव प्रव्यूहरारस्तस्य सम्बो० । तथाहे भष्डोषे 
दीप्रदीपाद्कराय ! भस्‌ भत्स॑न-दीप्त्यो " [माधवीयधातु ° तृतीयगण धा ० १ ८ इति परपटित- 
धातोः क्विपि भ सन्तापकः प्रकृष्ट ड` गिवो यस्य स॒ मम्टो' श्टेषाद्‌ विसर्गरोपः र~ 
रोरेक्याछवम्‌ । ईद “पै श्रेष्ठे” [ ] इति एकाक्षसवचनात्‌ अपोऽग्रेष्ठो थः कामः स 
एव “अग्नौ व॒मिर्दप्र ' हिमनेषनाममालाश्छो ० १७१ १]इति रेषवचनाद्‌ दीप्रोऽग्नि. तस्य 
दीपनं पनि दीप" कान्तिस्तस्मिन्‌ । “अङ्कुरं सिरे” [ ] इत्यनेकाथेवचनाद्‌ अङ्कुरं जलं 
तद्रदाचरतीति क्वडि अचि नप्टोपेदीप्रदीपाङ्करायस्तस्य सम्बो० | हे ताम्रा} ताम्रः 

धातुविगेपस्तद्रदाचरतीति क्यडि क्विपि “्वो प्वयू ०” [£ | ¢ । १२१] इति यस्य 
खोपे ताम्रा परीत-रक्तयोरेक्यात्‌ घुवणैवण इत्यथे । अनन धान्यं तदेव खादति भशक्ष 
यति “कचित्‌! [५ । १। १७१] ३ अन्नखो धान्यभोक्ता न तु मांसादिभोक्ता 
य' । “समूहे कुष्टमदे हि जनि मण्डले [ |] इत्यनेकाथेव्चनात्‌ मण्डला श्वानो 
विचन्ते यस्य स मण्डली व्याध “अतोऽनेकस्वराद्‌" [७ । २ । ६] इति हन, अन्न- 
खश्चासौ मण्डली च अन्नछमण्डली ते तव 'पिधू गत्याम्‌ [२२०] सेधति इति क्िपि 


१--“प कीर्तितो बुधे भ्रष्टेः-एकाक्नरकोपे श्छो° ३४।२ मण्डलो विम्ब-देशयो ॥ १२५७४॥ 
भुजजमेदरे परिधा छनि द्वादयराजके । सधान कुष्टमेदे च ॥१२७५॥ हैम-अनकराधं० 1 


२५ 


सित्‌ ज्ञातता । न स्तात्‌ 2 भपि तु स्तादेव । अयमथः तवोपदेशादिना सुक्तमांसादिमक्षणो 
भ्याधोऽपि तच्क्ञाता स्तादेव ॥२४॥ 


सिद्धये वर्मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली 1 
प्यूहशरुमप्ठोवे दीभदीपाङ्करायते ॥२५॥ 
[ 'सिद्धयेधमाभ्नैस्तात्‌ ! तौम्रायन्नख ! मण्डली । 
“पर्युहश्चखमप्ठोपे ्दीमदीपाङ्कुराऽऽयते" ॥२५॥ | 
[१ हे सिद्धय । सिद्ध^्या=वहुनीहिसमासे सिद्धय | संबोधनैकवचनम्‌ । २ इवर्थम | सिद्धय 
इवर्धम=सिद्धयेवर्धम । सवोधनैकवचनम्‌ 1 इ+वू+अर्‌+-व्‌+अम~इवर्धम | अनेन पदेन "विधि" शव्द 
निष्पन्नः सुविधिजिननामयोतक । ३ अनस्तात्‌ सवोधनैकवचनम्‌ । अ+नस+ता+अत्‌=अनस्तात्‌ 
अनस्ता॒ अकरौरिल्यम-ऋज्ञुता-अकपटभाव -सरलता इति यावत्‌ ।! ४ ताम्‌+र+शतृ=ताम्रायत 
+नख=ताम्रायन्नख |! ५ मण्डली प्रथमैकवचनम्‌ ६ प्र+तयू+ति-ग्रत्ति+अव्‌-ऊनपरच्यु+ह~परत्यूह्‌- 
शभप्छोषे सप्तम्या एकवचनम्‌ । ७ दीप्रदीपाड्कुर इति क्रियापदम्‌ द्वितीयपुरुपैकवचनम्‌ पञ्चम्या 
“हि प्रत्यये । एतत्‌ क्रियापदम्‌ रैम० ३।४।२५। इति सुत्त आचाराथयोतकक्विपृ्रत्ययान्तम्‌ । 
८ इकब्देन "कामदेव "वाचकेन इदमर्थयोतकतद्धित प्रत्यये आय+ति-आयति-सयोधनैकवचने 
आयते { ] 
ग्यास्या-न विद्यते र्‌ यस्मिन्‌ ससू ,स चसौधू च अर-धू]व्‌ च 
जस्‌-ध्‌ च वर्धो, इकारेण युक्तौ च तो वधौ च इवरथौ । अम्‌ शब्द-भक्त्यो” 
[२९१] इति अमति वक्ति अचि अमो वाचकः, इवौ अमो वाचको यस्य स इव- 
धम एतावता "विधिः इनि सिद्धम्‌ । "ते ग्‌ वा” [३।२। १०८] इति पूरवपद- 
लोपाद्‌ उपसर्मस्याऽतन्त्रतवाद्‌ वा तस्य॒ सम्धो ° इवध॑म ¦ हे घुविधे | हे सिद्धय ! 
'सि० जाश्वती सुक्तिरूपा या लक्ष्मीयस्य तस्य सम्बो० । तथा हे अनस्तात्‌ । णि 
कौरिल्ये' [८५१] करिविपि नस्‌, भावे तलि नस्ता कौरिल्यं नजृयोगे सनस्ता जको- 
दिल्यं तेन अत्‌ सातत्यगमने [२७९] अतति विहरति जगति क्विपि अनस्तात्‌ तस्य 
सवो० ] हे ताप्रायन्नख ! ताग्रं रक्तं करोति णिजि क्रिवपि “पदस्य [२। १। 
८९] इति “ख्छोपे ताम्‌ भत एव रैः सुवर्ण॑तद्रदाचरतीति क्विपि अतरि 
रायत्‌ नखो य्य स ताग्राग्रननखस्तस्य सवो० । हे भयते! इ. कामस्त- 
स्येयं॑^तस्येदम्‌"' [६ । ३ । १६०] अणि मायी ति्गमनं यस्मात्‌ स भय- 
तिस्तस्य संवो ० । त्वं प्रपूर्वात्‌ (तवि णयि रक्षणे च [७९७] हति चकारारष्टगत्य- 
थीत्‌ तयतेः क्तो ध्य्वोः ष्व्‌" [४ ४। १२१] इति योषे “अतः 
१ “सिद्धाः इत्यस्य “सिर इनि सक्षि्तम्‌ तेन शि › सिद्धा जञाद्चती' इत्यादि योज्यम्‌ । 
: 


४ 


रदे 


[४ । २ । ८२] इत्यन्ोषे, गत्यर्थानां ज्ञानार्भेन प्रततिः प्रतिपत्तिर्न तवात- 
विचारस्ताम्‌ ! अव रक्षण ० [४८९] इति हिंसाऽर्थादवते, अवति हिनस्ति कतरि 
क्विपि “मव्यवि०” [४ ¡ १। १०९] इघयुपान्तयेनोटि ऊर्दिंसको यः-“हो हस्ते 
दारुणि यट्िनि" [ ] इति पएकाक्षसवचनात्‌-हः जिवः तस्य शासनमपि उपचारात्‌ हः 
स॒ एव शर्मः पलद्गस्तस्य प्टोपे विनागे दीप्रो दपद्खुरः प्रदीपः तद्रदाचर 
क्विपि हौ दीप्रदीपद्कुर्‌ । लं ्रि०° मण्डं विम्बं वियते यस्य स॒ “अतोऽनेकस्वरात्‌ 
८ [७।२।६] इनि मण्डी सूय मण्डटीव मण्डी जगब्मकागकत्वात्‌ ॥२५॥ 
¢ 
सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डखी । 
पत्युहगलमप्ोषे दीपभरदीपाङ्कुरायते ।२६॥ 
द्वय „3 6 = यन्नखमण्डः ह 

['सिद्धयेऽधरमानस्तीरत ` प्रायन्नखमण्डलीः। 

-रसयुहमल ! “भप्लो ऽ पेदीभदीपांऽकुरा चते ॥२६।] 

[१ सिद्ध+या=सिद्धय, तत सप्तम्या एकवचने सिद्धये 1 २ अगव्ध॑मान अवधेमान । ३ ^त' 
शब्दस्य पञ्चम्या एकवचनम्‌! ४ “तायः धातो -क्विवन्तं छृदन्तं नाम--ता म्रवमेकवचनम्‌ । ५ 
म्लायत्‌+नखमण्डली+$ -म्लायन्नखमण्डली । रस्य “रः ध्वनौ विसर्मस्यागणने च म्रायन्नखमण्डली 
ता~+म्रायन्न० तम्रायन्न० । (ताः उति भिन्न पद्म्‌ 1 ६ प्र+त्‌-ई+ऊह+तप्रत्यूहर., अनेन शीतल- 
जिनयोतकम्‌ “शीत्‌ उति पद्‌ निष्यन्नम्‌ ! प्रत्यूहच्+अल-प्रत्यूहनल, अनन सपूरणँ शीतर इतिं 
नाम खजातम्‌ 1 प्रत्यूहुगल 1 सवोयनैकवचनम्‌ । ७ भनसा~भप्‌-ग्रयमेकवचनम्‌ 1 ८ क 
प्रथमेकवचनम । ९ “अयेत" उति क्रियापदम्‌ 1 १० $प्र+दी+उ-+प-+अ+कु+रास्‌--दप्रदीपाकुरा- म्रथ- 
मैकवचनम्‌ 1 सानुस्वारस्य उच्चारणे प्र्दीपाकुरा प्रत्यूहशल+भप्‌+ल=प्रन्यूहुगक्भप्ठ इति अत्र 
त्रीणि पठानि, तच उपान्त्यम्‌ अन्त्य च “मप्‌” इति “लः इति च प्रथमान्तम्‌ 1 प्रत्यूहशक+भप्‌+- 
र +अपेत्‌ एतेषा सयोगे प्रत्यूहनल्मप्लोपे इति ज्ञेयम्‌ । तत॒ “अषेत्‌ इत्यस्य जन्त्य त्‌? 
इत्यस्य प्रदीप" इति पन सयुक्तीकरणे प्रत्यूहुनलभप्रक +अषेत्‌+$गरदीप ०=प्रत्युहदलमप्लोषे- 
दीप्रदीप० तत “अक्रुरा ` इत्यनन सयोगे समग्र जायते । ११ यते चरते ] 

व्याख्या-प्रगत त तकारोऽगरे यस्य स प्रत्‌ ईटशश्चासो ईकारश्च प्रती. सनज्ञा- 
शब्दत्वात्‌ तृतीयो (दक्रार ) न भवति । एव स्त्र । तस्य उहो स्थापनविचारोऽतरे यस्य स 
प्रतयः स चासौ ग च प्रन्यूहय--एतावता “क्ीत्‌" इति सिद्धम्‌ } श्न “अलः इत्य- 
क्षरदयं॑यस्य स प्रव्यूहगट -एनावता शली तः” इति सिद्धम्‌ तस्य सं ° हे प्रत्यूहगढ | 
जीत । भवान्‌ यते त्रते अपेद्‌ गच्छति त्मद्घीकरोतीव्य्ं । त्वं पुनः कि° 
अवध. चवर्थिष्णु मान॒ अहद्भारो यस्मात्‌ स जवधेमानः । पुनः रि° नतायुड्‌ 
सन्तान-पाटनयोः' [८०६] उति, अत क्विपि श्वो प्वय्‌०” [४ ४} १२१] 
इति यू रोपे ता रक्नक कस्मात्‌ “त॒ तस्कर क्रोडे” [ इति तः तस्करः तस्मात्‌ 


4 अन्धक्ररेण अय गन्डो न ठर्वित 1 २ “ह श्रलिनि करे वीरे इत्यादि-एकाक्षर० 
सुघ्रा रखो* ४५ । ३ क्रियापदम्‌ । 


~ 


तात्‌ । पुनः ० १ म्लायन्ती सुक््यनाप्त्या खियसाना “नख करन-पण्डयोः" [हैम० 
सनेकार्थं ° द्िस्वर० ग्छो० ३८] इति सनेकाधैवचनात्‌ नखानां त॒तीयग्रकृतीनां भण्डी 
श्रेणिर्थ॑स्या. सा म्छायन्नखमण्डटी समासान्तविधेरनित्यत्वात कजनभावः ईदी ई: सास- 
नखूपा छक््मीयैस्य स म्छायन्नखमण्डली' । नपुंसकाना हि जिनमते मुकतिर्नोक्ता । तं 
्रि° मा श्नमरास्तदद्‌ भान्ति 'गोचर्यामिति “क्वचित्‌ [५ । १ १७१] डे भभाः 
यतिनस्तानास्यातीति णिनि क्विपि सौ '्ुरस्तृतीयः" [ २। १। ७६ ] इति विरा- 
मविवक्षितत्वात्‌ परत्वे भष्‌ तत्वात्च्कथनाय साधूनाम्‌ जाख्याता । अथवा मः ज्ुकरः 
कौराठेन तद्द्‌ भान्ति े भभा विद्वांस . तानास्वीन्तीति पूर्ववदेव । पुनः फल 
ट्व इन्द्र॒ इव छः । पुनः कि० ईम्‌ खक्ष्मी प्रददाति त्रिविपि “‰ईन्ञ्जने०” [ | 
३ । ९७ † ईति परमते ईकारे इप्रदीः । तथा इम्‌ कामं धै गोषणेः (४७) इति 
पायति रोषयति डे इषः । तथा न कुत्सितं रासते जन्दायते क्विपि अकुराः पश्चाद्‌ 
विरोषणसमासे ईप्रदीपाकुरा. । यते क्रि सिद्धा सम्पन्ना या छकमीय॑स्मात्‌ तत्‌ सिद्रयं 
तस्मिन्‌ सिद्धये ॥२६॥ " 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्ड्टी | 
भत्युदशलभेप्टोपे दीपभदीपाङ्कसायते ॥२७॥ 
[ सिद्धयेवर्धमा नैः स्वात्‌ ताम्रा यरन्नख ! मण्डखी | 


-पल्यूह ! रोर ! भः "प्टोपे ` "दीपद पाङ्कसयते ॥२७॥ ] 

{१ सिद्ध प्रसिद्ध प्रथमैकवचनम्‌ । २ एवधमा ! सवोधनैकयचनम्‌ ! अनेन पदेन ररे" 
इति निष्पन्नम्‌ । सिद्ध +एवरधमा =सिद्धयेवधमा । अच्र “रोय "° [१।३।२६] इति सूत्रेण यत्वे 
कृते सिद्धयेव्धमा इति जायते । भ्रन्थकारेण तु नपा श्रक्रिया प्रदर्थिता । 3 न षष्टी । 
४ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ । ५ तम्‌+र्‌=तग्र-ताग्र+अस्‌=ताम्रा प्रधमकवचनम । € यन्नख | यत्‌+ 
नख-~यन्नख सवोधनैकवचनम्‌ । अनेन पटेन यत्‌" उनि निष्पद्यते । ७ मण्डरी-भामण्डलवान्‌ 
प्रथमा 1८ प्रति+उ"+ह-म्रत्यूह ! सवोधनेकव चनम्‌ । भ्रन्थकारेण र्यूह 'पदसाधनाय ्मत्ि+- 
ऊहन+ह* इति प्रक्रिया प्रद्िता परन्तु तथातु श्रन्यूटनहः इति सेत्स्यति, रत्य" 
पद्‌ न सेत्स्यति अत॒ रत्यूह॒'पदसाधनाय उयम्‌ अन्या प्रक्रिया समुचिता-प्रति+ऊ+ह प्रचुर, 
अत्र "ऊपठ रोपवाचफपू्‌ तत॒ शषिववत्‌ कम प्रति रोपकारी एवम्‌ अथनोकर्यमपि भवति । 
छ प्रे रोपवाचि च [ हैम अन० अव्ययम लो" १५५३ ] चिच्काव्ये ॐ” उत्स्य "स" 

उच्चारणम्‌ ! ९ श~+अल+अन्यल ! सयोयनेकवचनम्‌ अनेन पटेन “दा उत्ति उपपन्नम्‌ । एवम्‌ 

१ अत्र गोचर्याम्‌ः इति उचितम्‌ 1 २ अत्र `आस्यानि' ठनि उचितम्‌ 1 > "सस्या" 
एव्दात्‌ अन्यत्र ठ्व्यर्जनेऽपि इच्छन्ति एके 1 तया च जयछ्मार “पा पानः इत्यस्य किविपि 
पी रेत्याह'-जस्य स॒न्स्य जिद्धहेमल्घुन्यासे । 


~ 
44 


परतया एपा गयोजने श्यत" "हति वयानट वद्पा पका १ 4" नमः त्मा, {र 

४७ र १ ॥ = इ. +, क न २० (१7 अ प्र 

गस्य सगणे "नप्तयपे' इति । 44 "प्व सिग । 4 सो दद + दरण | 
१, 
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१३ भयते पष्ट एर्यननम्‌ 1 परिगमम्यानुन्यासया "दपुर" पम / एय 
दीम्रदीपादुरायते 1] 


व्यान्या-दाक्रागम "जनौ नृपग-प्या०' {९१९ जुषाण सदः ते 
मूपति अचि वटस्तस्य वन्दे गः] पताव ष्य उनि दिवम्‌ 1 नवा षकं 
"वाक्‌ गति'०[१०६३] ह्यतो वानि "शानो इ ०" [५ 1 १ | छट्टुति देष्योयो 2 
रकार , तं दधार्नाति 'व्वचित्‌" 41 ५1 २८१} दे प्व मा वाच्यो वृष्यं 
स णवधमा, तस्य सव्ो० | णतादना श्र दति मिदम्‌ ¡ नधा यने रव्य्दरयम्‌ 
(उख नख ०' {६४} इत्यतो नग्त्ति मन्यति यवि वन्नगम्तनयर य | ण्तायना 
श्रेत्‌" इति सिद्रम्‌ । “प्रेयान्‌ घ्रयांस " [जनि नाममा० काण ५ गोर ०९] दनि 
माावचनात्‌ श्रेयान्‌ श्रेयांसं । सवोधने द प्रेय. ! श्रयांसपिनं १ सं नः 
अस्माकम्‌ "वृद प्रयन्न' [८११] 'ट्वधन '-जि-स्तिव्‌ ^" [५1 २1 १३८, उति 
(द'प्रस्यये यतिरयम. प्चान्नजा योगेऽयतिग्नुयमस्नस्य व्टपे निमित्त्तस्तमी-कान्‌ 
प्ठोपारै विनाजाधः स्तात्‌ भवेदिति सन्वन्‌. । सं ० तमः पापम्‌ अननां 
करोतीति णिजि अन्त्यश्वरदिन्येपे व्रिचि तम्‌ पापकर्ता मौदचर्त्नावा यो र" काम- 
स्त्रः ! 'असृच्‌ क्षेपणे {१२२१} अच्यति क्विपि ज क्षेपक. तव्र्या्यं “तस्येदम्‌! 
[६।३। १६०] अणि ताम्रा मचामौ अघ् तात्रा कामर्ववमीव्यप्र. | पन, 
किं० सिद्धः प्रसिद्रः। पुन किम्भू० तेद्धग्‌ कवा [३२२ | १०८} इति 
ूर्वपदलोपात्‌ मण्डल भामण्डलं वियने यस्य स॒ गण्टली “अतोऽनेक्रस्वरात्‌'' [७ | 
२।६] इति इन्‌ । पुनः कि० प्रति प्रतिक्रररे च. कामत्तस्य उहटनं तस्मिन्‌- 
“टो हस्ते दारुणि गृहन” [ ] इ्येकाश्षरवचनात्‌-हः निव स इव प्रतयहुस्तस्य 
स० | पुन किण भ॑स॒भर्मन-दीत्यो' इत्यत, वभस्तीति च्विपि भ दीव्यमानः 
इत्यथैः । हे दीप्रदीपाद्ुर ! दीप्यमानप्रदीप ! त्नि्ुवन भवनाऽऽन्तरतम 'क्षयकारितवात्‌ | २७॥ 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ तास्रा यन्नखमण्डटी । 
पयुदशकमण्छोपे दीपरदीपाङ्कुरायते ॥२८॥ 
१ 7 इति एकवचनं मसुचितम 1 २ "भम्‌, घातु हेमे धातुपाटे न वियते विन्तु 
= वृतीयगणे अ्टाठश्षतमो धातुर्वियत-“भस भत्वन-दप्त्यो ` माध धातु 
घुण २९५ । 


२९ 
दधये २ धमा ड, ~~ ८ यर ६ 
[सिद्धये वधमा न॑ः स्तात्‌ ताम्रायन्नखमण्डटी' । 
-) भ्यू लो ट ९.१. १0 
शकमप्लोपे" दीप्रदीष राते ॥२८॥ ] 

[१ सिद्धये चतुर्या एकवचनम्‌ । भवतु" इति त्रिया अध्याहार्या 1 २ वनऋद्ध+मा - 
वर्धमा प्रथमैकवचनम्‌ ! अनेन "व" शब्द सजात । ३ न इति षष्टी 1 ४ स.+ता+अत्‌=स्तात्‌ प्रथमाया 
एकवचनम्‌ 1 अनेन सः जच्द्‌ । पूर्वेण "व"शब्देन सशब्दस्य सयोगे "वस" इति श्रीवादु- 
पूज्यजिननामसूचक "्वस्ष' इति पदम्‌ 1 ५ ताम्र+जायत्‌+नख+मन्च =ताम्रायन्नखमन्‌ । प्रथमेक- 
वचनम्‌ “ड योगे “न्‌ इत्यस्य णत्वम्‌ । ६ उ-+री+उरी प्रथमा । अत्र रस्य कन्वनौ, विसर्गस्य 
अगणने उली इति । तत॒ ताम्रायन्नखमन्‌+उखी=ताम्रायन्नखमण्डली इति । ७ प्रति+भवनप्रत्यू 
+हस-+लभा=(तत. वहुयीहिसमासे) प्रत्यूहसलभ । अत्र विसगैयो अनुच्चारणे , सस्य श ष्वनोौ 
ग्रत्यूहगक्म इति प्रयमान्तम्‌ । ८ प्लोपे इति सप्तम्यन्तम्‌ 1 ९ दीप्रदीप्‌+जाम्‌-दीप्रदीपाम्‌ षष्ठी 
वहुवचनम्‌ न इत्यस्य विशोपणम्‌ 1 १० कु+र-भायति~कुरायति 1 तस्य षष्टयैकवचनम्‌ कुरायते । 
अच विसर्गस्य अष्वनि" तत ॒उुरायते 1] 


व्या्या-वकारेण ऋद्धो मा वाचको वधमा नः भर्माकं सिद्रये भवतु 
इति क्रियाङेषः। किम्भूतो वधमा 2 स्‌? कारं तायते पाठयतीति स्ता ईटगः मत्‌ अकारो 
यस्मिन्‌ स स्तात्‌ । एतावता वेस? इति सिद्धम्‌ । वस" वासुपूज्य इत्यर्थः । कथ - 
मित्याह-'वयुपूच्यशशब्दात्‌ “ते ग्‌ वा^” [३।२। १०८] हृदयुत्तरपदरोपात्‌ वदुरव- 
सपूज्यनरपस्तं स्वपितृतया भरग्यातीति णिनि "च्रन्त्यस्वरादे ” [७। 9 ¡ ४३ ] 
लोपे, अचि वस श्रीबाघुपूञ्य इत्यथै" । अथ विरेषणयोजनम्‌-व्मैमाः' किं ० 
ताम्रायन्नखम्‌* । रक्तवणैतवात्‌ ताम्रं॑धातुविरषः तं ध्यतण्‌ निकार० [१७३८] 
इति चौरादिकभ्यतिश्वातोर्निकाराथतवात्‌, णिचोऽनित्यत्वाद भावे जद्पूर्वात्‌ भाय- 
तति निराकरोति क्विपि ताग्रायतो ये नखास्तान्‌. चुद्‌ धारणोच्छ्राय ०” [६५६] 
ह्यतो मच्चते धारयति शिपि सौ “पदस्य [२।१।८९] इति शच्डोपे ताप्रा 
यन्नखमन्‌ । पुनः किण कु कुत्सितो यो प्रो प्वनो तीके वैश्ानेरे कामे 
[ 1] इत्येकाक्षरोव्ते रः कामस्तस्य आयतिगौरवं तस्याः ष्टोपे विनारो इ. रिवः 
तस्य ररी भ्रमण [ ] इत्येकाक्षसवचनात्‌ री भ्नमस्तां ईयते गच्छति क्विपि डली 
र-ल्योरेक्याल्टतवम्‌, कामग्रमावस्य॒ष्ोपे निवभ्रान्ति गच्छन्नित्यैः । पुन" ° 

१ "वस" इति अदन्तम्‌ उचितम्‌ । २ ^ताम्रायन्नखमन्‌ इति छद्धम्‌ 1 ३ पुस्तिकायाम्‌ ^ताम्रा- 
यता' इति लिखितम्‌ परन्तु '^ताग्नायत्‌" जब्दस्य वहुवचनम्‌ ताग्रायत इत्येव समुचितम्‌ । "ताम्रा 
यताः इति तु तृतीयान्त कथ “नखा › इत्यस्य विशेषणम्‌ स्यात्‌ £ । ४ “र ्रान्तौ*-एकाक्षर ० 
खुधा० श्वलो० ३८ 1 


2० 


प्रतिपरवाद्‌ दीप्यत कर्तरि क्रिषिऊटि प्रतयूः दीप्यमानो यो हसः प्रकरागः तस्य 
मा प्रापिर्यस्य स प्रयृहशदम “छेपाद्‌ विसर्गो । न" करिं° दीप्रा दीपनगीला 
दीपनं ^न्यादिभ्यो वा [५।३। ११५] इति क्रिवपि दीप्‌ कान्तिर्वेषां तेषां 
दीप्रदीपाम्‌ ॥२८॥ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
मत्यहृशषकभप्टोषे दीमरदीफाङ्करायते ॥२९।॥ 


[ 'सिद्धयेवैमाऽऽ्नस्ताऽत्ता "म्छायन्‌ न "खमण्ड ! छी | 


भतयुदृशषरभप्‌ छोपेद्‌ ईदी पाऽङ" "'रायते ॥२९॥ | 


[३ सिद्धा+$=सिद्धे त्रतीर्यैक्वचने सिद्धया । २ इवू+सर्धम ! सवोधनैकवचनम्‌ 1 
इन्यनन "वि" सुचित “अ्थमः इत्यनेन “म सूचित तत. “विम इति निष्यन्नम्‌ । ३ न~+अश्ता 
=अनस्ता-आनस्त+अत्ता=ञ्ानस्ताऽत्ता प्रथमैक्वचनपू !  म्खायन्‌ शतृप्रत्ययान्ते प्रथमेकवच- 
नम न निपेधवाची अर्थान्‌ न म्लायन्‌ म्लानिमुक्त इत्यर्थं । ५ खमण्ड | सवोधनैक्वचनम्‌ । 
£ ठी “ग्सुचकम्‌ सवोवनेकवचनम्‌ । विर्मस्य अगणने “छीः इति । "ल पद्‌ ग्राप्ते "टी'"पद्‌- 
कल्पनापेक्षया शला" वातो कर्तरि प्रत्यये “ल' इति निप्पाय तत॒ साधनात्‌ "लवणस्य उपलब्धि 
खलमा । मो्क्षमीम्‌ उति अव्याहृत्य ताम्‌ लाति गृह्णाति इति लः इत्येवम्‌ अर्थस्यापि सौगम्यम्‌ । 
७ ग्र+ति-+कद+शर+भपनपल्यूहररमप्‌ प्रथमैकवचनम्‌ । "ल" उच्चारणे प्रत्यूहुललभप्‌ । ८ लोष+इदु 
=लोपेद्‌ प्रथमैकवचनम्‌ ! ९ ईजग्रदीप । इग्रदीप | खवोधरनैकवचनम्‌ 1 १० अकु-अनिन्दितम्‌- 
क्रियाविगेषणम । ११ रायत शअङ्गीक्रियत क्रियापदम्‌ प्रथममेव पूर्वोक्तेन “सिद्धयाः इति पटेन 
'रायत" इत्यस्य सवन्ध । एवम्‌ “रत्यूहशलमप्‌+-लोपेद्‌ ‡प्रदीप+अकु+रायतः इत्येषा सवषा पदाना 
संयोगे अनुस्वारस्य उचारणे ब्रद्धि नीते ्रन्युहशशलमप्ठोषे दीप्रदीपाङ्कुरायतेः इति निष्पन्नम्‌ ।] 


व्या्या-इकारण युक्तो चरू वकाय नाम्नि यस्य सदव । तथा अर्ध 
मव्यमगि मवो म" मकारो यस्य सञर्भम दवू चासौ सर्यमश्च वर्धस" तस्य 
स० । एतावता विम्‌" इति सिद्रम्‌ । छकारं उच्छतीति क्यनि क्यनि [५४।३।१ १२) 
ति ईकार क्विपि "अत " [४ । ३! ८२] च्त्यल्टोपे “वो प्वय्‌ ०" [% ¡£ । १२१] 
दरति यदछोपे छी तस्य सम्बो० 1 एतावता "विमलः इति सिद्रम्‌ । हे विमटनाथ ! 
हे खमण्ड । खानां वरपाणां मण्डनं मण्डो मृपा यस्मात्‌ स खमण्ड, तस्य सम्ो०। 
दे प्रदीप । ई केवचनानक्मी तया प्रदीप्यते इनि “नाम्युपान्स्य ०" [५।१।५४] 
उनि के ई्रदीष तस्य सम्बो० | भवान सिद्धा शाद्वती चासौ १ सुक्तिरस्मीश्च 
सिद्धे तया स्िद्रया सुक्तिच््म्या अकु अकरुत्छितं यथा स्यात्‌ तथा-- रायते छायतं 
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३१ 


अह्वक्रियते इत्यर्थः । मवान्‌ ° म्टायति रातरि म्टायन्‌ कथम्‌ न~ म्डानिसुत् 
इव्यथः 1 कथम्भूतः मानस्तात्ता अषौ असी गत्यादानयोश्च' [९३१, ९३२] इति 
 चानुक्ृष्टदीप्त्य्थाद्‌ असते करिवपि मावे तदि स्ता, पश्रान्नना योगे अनस्ता अदी. 
पिमाछिन्यमिव्यर्थ. । तस्या अयं "तस्येदम्‌" [६।३। १६०] इत्यणि भानस्तः 
स चासो अद प्ांक्‌ भक्षणे" [१०५९] अत्तीति तृचि अत्ता च भक्षकृश्च विनारा- 
कश्चेव्य्थ" । आनस्तात्ता अदीतिविनारक इत्यथैः । पुनभवान्‌ करि° प्रयूहरालमप्‌ 
्रकृष्ट' तानां चौराणाम्‌ अपत्यानि “अत.०'” [६ । १ ।३१] इमि तयश्चोरपुत्रा, 
तेषाम्‌ उदो विचारस्तस्य र-लयोरेत्यात्‌ जरो विनारास्तस्मिन्‌ भपं चन्दम्‌ आल्याति 
णिजि क्रिवपिं प्रवयूहुरलमप्‌ । चन्ोदूगमे हिं चौराणां चौर्यविषय उहोऽपि नस्यति ] 
तस्मिन्‌ चौराणां चौथ कृतुमञक्यत्वात्‌ । अत एव ट्ष्‌ मूषू स्तेये' [५०१] इति 
लोपनं (णं) धनि ठोष. चौरम्‌ तस्य जयनं क्तौ इतिर्ममनं तत्‌ करोति णिनि 
क्रििपि छोपेत्‌ ॥२९॥ 


सिद्धये वरभमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भ्यूदशटमप्ठोषे दीभदीपाङ्कुरायते ॥३०॥ 
- [ सिदयेवधं 1 मौऽनस्तात्‌ ! तौऽम्रायं नर्ख॑म्‌ ण्डी । 
ल्यूदैशरभप्छोषे "दीभदीपाङ्कुसऽयते ॥३०॥ | 
[ १ सिद्धय इति क्रियापदम्‌ ~ पञ्चम्या "हि" प्रत्यये ~ नामघाठ॒रूपम्‌ 1 २ इवधं । 
सवोधनेकवचनम्‌ । ३ मा माम्‌" इत्यर्थे दितीयैकवचनम्‌ 1 ४ अनस्‌+ तात्‌ = अनस्तात्‌ सषवो- 
धतैकवचनम्‌ 1 "अनसः इत्यनेन “अन्‌ पम्‌ । (तात्‌? इत्यनेन ^त' “पदम्‌ द्वयो सयोगे अनतः 
इति जातम्‌ । ५ त~+अम्लायम्‌-ताम्लायम्‌ द्वितीयेकवचनम्‌ “माः इत्यस्य विशोषणम्‌ । क्स्य 
रत्वे ताम्रायम्‌ । ६ नखम्‌ माः इत्यस्य विदोषणम्‌ द्ितीयेकवचनम्‌ । ७ अ~उली 
सवोधनम्‌ अनन “अः इति वर्णं॑सृच्यते, पूर्वोक्ते “अनतः पदे अ" इतिं मध्ये प्रविष्टे 
अनन्तः इति जातम्‌ अनन्तनायजिनस्य सूचकम्‌ 1 ८ श्रतिः इति श््रतिश्चुचकम्‌ अन्ययम्‌ । 
९ उह+गर+भ+प्लोषे उहक्रभप्ठोषे रस्य छत्वे रति? पटेन सयोगे प्रत्यूहशलमप्लोषे समम्येक- 
वचनम्‌ । १० दी+उग्रदीषो-दीग्रदीपो-दीग्रदीषाम्‌ । "मा" इत्यस्य विशेषणम्‌ अत्र श्रवीपो इतिं 
ओक्रारान्त शब्ट तस्य दितीयैकवचनम्‌ । १२ कु + रा + अयते कुरायते ! सवोधनैकवचनम्‌ । ] 


व्यास्या-“अ' "न्‌" इत्यक्चर्यम्‌ असति आदत्ते विपि अनसू तस्य स० | 
तथा अ इति यो डो प्वनि तेन छ्ीयते सम्बद्धीभवतीति क्विपि ्डद्धी, तस्य 
स० एतावता "न" इति सिद्धम्‌ । तथा तकरारम्‌ अतति गच्छति क्विपि तात्‌ 
तस्य॒ सं ० । एताचवना अनन्तः श्रीमनन्तजित्‌, तस्य स० हे अनन्तः ¡ हे इवर्थ ! 


२२ 


ईं कामं वध्र (ग) छेदन-पूरणयो"' [हैमधातुपा ० चुगदि ० ९४] इति वधैयति छिनत्ति 
भचि अणि व, द्रवर्धस्तस्य स | तथा कौ पृ्ियां राजति “क्वचित्‌” [५ १ 
| १७१] डे कुर. “अयि गतो (७९०) हत्यत ““इ-कि-दविव्‌ °" [५- २। 
१३८] इति तिवि ययतिज्ञानं यस्य तस्य सं० हे कुरायते } । त्वं “अमा ला- 
मा" [२।१। २४] दति माष््देदो मा प्रति मां प्रति सिद्धय-सिद्धि 
कु्विय्थं । मां० किं० ताश्वौरा रागादयस्तैं म्लायति “तन्‌-व(ञयोधीण्‌०"' 
[५ । १। ६४] इति णे ताऽम्डायस्तं ताम्डायम्‌ । पुनर्मा ° नखमिव नखम्‌ 
सतिरविष्डमित्य्थं । पुनम किं ईं कामं प्रचति श्िविपि "&र्गन्जनेऽयपि [४। 
३। ९७] इति ईकारे इ्दीर्जिनस्तेन हेतुमूतेन पुनामि सात्मानं विचि इदः 
तं ईपरदीपामस्‌ । अत्र विचि गुणे ममि “जा अम्‌ गमोऽताः' [१ । ¢ [७५५] इति 
आकरे “समानादमोऽत ” [१ ४ । 9६] इति अल्छोपे रूपसिद्धिः । वं किं 
दिनं करोतीति णिजि क्विपि दी स्थैः स दव । कस्मिन्‌ ८ ऊहं विचारं नस्‌ 
हिसायाम्‌" [१५३ १] णाति अचि ऊहञरा रागादयो वैरिणस्त एव भानि नक्षत्राणि 
तेषां प्टोपे यथा सूर्येण भानि व्यपनीयन्ते, तश्रा व्वया रागादयोऽपि इव्यथः ॥३०॥ 


सिद्धये वधसानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्युहशलमभष्टोपे दी प्रदीपाड्करायते ॥३१॥ 

[ सिद्धैयेऽवधमी नः स्तत्‌ तीम्रा यन्नंखमर्ण्ड "टी । 
पर्युहशंल-म-ष्ठोपे "" दीम“ दीपां रायते'* ॥३१॥ | 


[ १ चतुर्थ्या एकवचनम्‌ । २ वर्‌ म्रथमेकवचनम्‌ <" कारयुक्त इत्यथ । ३ धमा 
प्रथमैकवचनम्‌ ध~+म्‌+अस्-धमस्‌ तत धमा धकारमकाराभ्या सहित अर्थात्‌ अवर" शब्देन 
^रशयुक्त तथा “वमसशब्देन धकार-मकरारसहित एव च श्धमेः इति नाम ॒श्रीधर्मनायजिनस्य 
पूचितम्‌ 1 ४ पष्ट 1 ५ आशीर्वादधघुचक पञ्चम्या तुप्रत्ययस्य “तात्‌” आदेशे तृतीयपुरपैकवचने 
क्रियापदम्‌ । ६ म्रथमायरा एकवचनम्‌ ॐ इत्यस्य लक्ष्मीसूचकस्य विरोपणम्‌ 1 ७ यन्नखम्‌ 
कर्मकारकरूपम्‌ द्वितीयाया एकवचनम्‌ 1 अस्य (जायते' क्रियया अन्वय -यन्नखम्‌ आयते-आगच्छति 
इति \ ८ अम्‌ इत्यपि कर्मकारकम्‌ उपमानरूपम्‌ यथा अम्‌-विष्णुम्‌-ड आगच्छति तथा यन्नखम्‌ 
ई आगच्छति इति । उम्‌+उली इत्यत्र उयोगे “म्‌” इत्यस्य “ण? इति अचुनासिक { रैम° 
१३ ॥ १४] सुत्रेण । ९ उली+ड -उदटी अत्र॒ विसर्गस्य अगणन “खी इति जेयम्‌ 1 
१० ग्रति+उन+हस+ट+भनग्रत्यूहसल-भ । सस्य शशः वनौ अ्त्युहनरम इति 1 ११ प्र+टषा+ 

ू=प्रोपेत्‌ इति 1 श्रोपेत्‌" अत्र॒ अन्त्यन्यञनस्य नोच्चारणम्‌ अत प्रोषे इति पद्म्‌ । 
ध्यन्नखम्‌ इत्यम्य विगेपणम्‌ । “रस्य “क्वे श्टोपेति । १२ दीग्रदीपाम्‌ पष्टीवहुवचनम्‌ । 
१३ शुः प्रवर्मकवचनम्‌ दीग्रदीपा करु इति अन्वय 1 ताम्राः इत्यस्य विरोषणम्‌ । १४ 
सायत-आत्मनेपदिन अयू" धातो आदू 'उपपगैपूवैकस्य वृतौयपुरुयैकव चनम्‌ । ] 


दय 


व्यास्या-धम्‌ इत्यक्षरद्वयम्‌ । 'असी गत्यादान ०› (९२२) इति असते; क्विपि 
धमाः | तथा अव रघ्षण०' [९८९] इति गव्यर्थाद्‌ अः सचि अवो गच्छन्‌ र रकारी 
यस्मिन्‌ स अवर्‌ ¦ एतावता धर्मः श्रीधम॑नाथः-इत्यर्थः-नः स्माकं सिद्धये स्तात्‌ । 
‹उत्तरार्भगो यच्छब्दः पूर्वार्धे तच्छ्दं बोतयति' इति यन्नखम्‌ यस्य॒ जातावेैकवचनेन 
नख नखानीव्य्थ. । ई: लक्ष्मी" मायते मागच्छति । ई. कि ० ताम्रा अनुरक्ता । पुनः,रि० 
कुः स्थानम्‌ । कासाम्‌  दीप्रदीपां कान्तीनाम्‌ । पुन' किं ०छइ्‌ विलासे [२५४] ड- 
रयोरक्याद व्यत्यये डरति विरुसति त्रपि उल्‌ सविलास स्यात्‌ एवम्‌ यते 
गच्छति क्विपि डली सविरासगामिनीप्यथ" 1 यन्नखम्‌ ° प्रतिकूलम्‌ ऊः कान्ति- 
स्तस्या हस लक्षणया प्रका लान्ति “भातो इ.० [५ | १ | ७६) इति ड प्रतयूह- 
रलानि भानि नक्षत्राणि यरस्मिस्तत्‌ प्रतयूहश्मं यत्‌ प्रकृष्टं “उषा निशान्ते" [हैम- 
अभिधानचिन्ता ° सामान्यकां ° छो ° १५३६] मालायाम्‌ अन्ययः प्रभातार्थे उषाः 
छब्द इति उषा प्रभातं ॑रक्तवणेलात्‌। तदत्‌ इन्द्रे दीप्यते इति करिविपि “नो व्यज्ञ- 
नस्य ०” [४ | २। ४५] इति न'छोपे प्रत्यूहगलमप्छोषेत्‌ । प्रभातं हिं रक्तं 
वण्यते, नखा अपि रक्ता इति विरोषणसंगतिः । श-सयोरष्येक्ये द्रयते यथा- 
श्रीरम्भवाऽऽखण्डल्वन्व | नन्या” | ] इत्यत्र श्रियः सम्भव उत्पत्तिः पक्षे 
श्रीशुम्भूत्रस्तृतीयजिन इति । कमिव ए आयते अमिव विष्णुमिव यथा अं विष्णुम्‌ ईः 
ठक्षमीः आयते तथा यन्नखमपीत्यथः ॥३१॥ 


सिद्धये पधमानः स्ताच्‌ ताम्रा यन्नखमण्डखी । 
मत्युदशर्मप्लोषे दीभदीपाङ्करायते ॥३२॥ 


[)सिद्धये बैष॑मानस्ताऽत्‌ तारो यन रखमन्‌ डश्छी । 
पत्यृह शरम `“प्लोपेदी " भदीपाद्ूुरायते ॥३२॥ | 


[१ चतु्यन्तम्‌ ! भवतु" इति क्रिया अध्याहार्या । २ वर्धमान -ग्रथमेकवचनम्‌-द्यभकङ- 
ना्थवाचकरम्‌-अष््मङ्गरुपरूे वध्रनन'नासा पदार्थ समायाति। ३ ता+अत्‌=तात्‌-तात्‌ इति काम- 
देवस्य विशेषणम्‌ यन्‌'परेन सेद्ध । £ “ताम्रा ^ताम्न+अक्षः-अच्र ^ताप्रः इति पद्‌ कोकिल- 
सूचकम्‌ । ५ इ+अन्त्‌=यन्‌ अर्थात्‌ ताम्रास्‌+इ+अन्त्‌=ताप्रायन्‌ अच्र॒'इ'क्रारस्य "य 'भावपूर्ैमेव 
(स्‌"व्यर्जनस्य स्त्ये तस्य च यत्वे यस्य च खपे कृते सति प^्वात्‌ इ+अन्त्‌-ई+अन्‌ इत्यस्य 
शयन्‌" इति निष्पायम्‌ अन्यथा न रूपसगति 1 £ न~+ख~+मञ्च्‌=-नसमन्‌ प्रययैकवचनम्‌ 1 ७ 
उ-+ी=उली डण्व्णवारक् प्रथमैफवचनम्‌, विसर्गो न गण्यते । ततं डली । तात्रायन्‌+ 
नसेमन्‌+डखी=ताघ्रायन्नखमदण्डी । ८ प्रति+ई+सउनहा=प्रत्यूह प्रथमक्वचनम्‌ अव्रापि विमर्मौ न गण- 
नीय 1९ ग्म इति प्रथने कवचनम्‌ (ल'व्णैधारक 1 १० ग्र+उ+प~+द्न=ग्रोपेत्‌ प्रथमकवचवनम्‌ “पोः 

न 


2४ 


वभीधारक अनेन "पोः “उलीः इत्यनेन “ड शलभ" इत्यनेन च श' इत्येवं तेषा सयोगे “षोडश 
इति सिद्धम्‌ तच्च श्रीजान्तिजिननासघरूचक्पदम्‌ ! ११ &+ग्रदीप-+अड्कुर' इत्यस्य नामधतौ 
जाचारक्यटि ईग्रदीपाङ्कुरायते !] 


व्यास्या-र-ख्योरेक्यात्‌ प्रकृष्टेन उकारेण युक्तं घकारम्‌ एति गच्छति क्विपि 
प्रोत्‌ षो इति सिद्धम्‌ । तथा डकारम्‌ “ई (टी)द्‌च्‌ श्टेषणे' [१२४८] इत्यतो 
लीयते श्टिष्यति क्विपि उरी. | एतावता "पोडः उति सिद्वम्‌ तथा रकारस्य 
छमा यस्य स रलम. । एतावता "रोड इति सिद्धम्‌ । इति षोडश. श्रीशान्ति- 
जिनः । सिद्धये काय॑निष्पत्तये निमित्तमूताये । ई पृध्वी तस्या जल्पतेकादिना प्रदी 
प्यते “नाम्युपान््य ० [५। १ । ५९] इति के ईप्रदीपो यः अड्‌ कुरो दुर्वाऽऽदिप्ररोह- 
स्ददाचरति क्यडि श््रदीपाड्कुरायते । यथा दर्वादिप्ररोह छमशकरुनत्वात्‌ कार्यस द्धन्रे 
मवति, तथा श्रीरान्तिरपि सिद्धयै सुक्त्ये स्याटिव्य्. । अत एव॒ किं वर्धमानो 
रोके ` वधेमानरब्द शाद्कुनविरोषरूढ. स॒ इव॒ वर्षैमानशक्रुनसदग इत्यथै । पुनः 
कि० तां छ्षमी सत्तयति मातृतया आख्याति णिनि क्रिपि णिजुोपे सौ 
“पदस्य [२ । १। ८९] इति तोपे तात्‌ । तथा “^ता्राभ कोक.” [हैम 
अभिधान ० तियेक्लां° @ो० १२२१] इति माडाव्चनात्‌ ताप्राक्ष' कोकिंटः तस्य 
“ते टग्‌ वा” [३ २! १०८] इ्युत्तरपदरोपात्‌ तात्रस्तेन जसति दीप्यते ज्रििपि 
ताश्राः। तात्‌ चासौ ताघ्राश्च ग्‌ य. दः काम" तं अन्तयति क्षयं नयति क्विपि 
सो “पदस्य [२ । १। ८९] इति तष्टोपे “दीर्षङ्याव्‌०” [१ । £ । ४५] इति 
सिरोपे तात्ताप्रायन्‌ । कामो हि क्म मातृतया आख्याति, कोकरंटेन च कामो दीप्यते 
इति कविषरूटेः ताम्रासिस्यत्‌ सो र.” [ २। १।७२] इति स्वे “रोर्यः [१। 
३ । २६] इति यते “स्वरे वा" (१ ।३ ।२४) इति यलोपे ताम्रायन्‌ इति रूपसिद्धिः 
अन्यथा ताम्रास्यन्‌ उतिखूपमनिष्टं स्यात्‌ । पुन" कि ° नखमन्‌ नस्तु सविदि' [ ] इति 
वचनात्‌ नो ज्ञानम्‌, खं सुखम्‌, ते तद्‌ वाभचुद्‌ धारणोच्छाय ० [६५६] इति मच्चते 
धारयति क्विपि सौ "पदस्य" [२ । १} ८९] इति दलोपे नखमन्‌ । पुन कि०. म्रति- 
चा तुरद्वमादिख्पा ई ल्न्मी , तस्या ऊ रक्षणं तां जहाति व्यजति “मातो इ.०” 
[५ } १। ७६] ति डे प्रत्यूह च्डेपादर्‌ विसर्गामाव ॥३२॥ 

सिद्धये व्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
मत्यृदणटभष्छोषे दी प्रदी एाङ्धरायते ॥३३॥ 


१ अत्र ^तान्रानित्यन्‌ इत्यस्य स्थाने 'ताग्रास+द+अन' इति वर्णावखी समुचिता । २ “नो 


सदौ श्न-वन्धनयो ""-एका्रर०सधा ०० २७ 1 ३ भ्वतः ऽतिप्रकरारके धातुरूप द॒ नास्त्येव । 
अत. व्व खोपे इति छडम्‌ 
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|'सिद्धये वैषैमानः स्तात्‌ ताऽऽम्रायननखमण्डटी । 
'्रसयुह शरमष्टोषे ्दीपदीयाङ्करायेते ॥३३॥ | 
[ १ चहु्यन्तम्‌ 1 २ -वधैमू+आन वर्भूमान । वधम्‌ प्रथमैकवचनम्‌ । उ+ अर्ध 

म्‌ = वर्धम्‌ ! यस्य नाम्न अर्धमागे म्‌ विद्यते इति अनेन पटेन "सूचितम्‌ ।! अनः 
अ्थमेकवचनम्‌-जीवनतुल्य इत्यथ । ३ क्ियापदम्‌ । ४ ता+ आन्न + अरस = -तास्रास्‌ + अच्‌ 
नखमण्डली = ताग्रास्‌ + अन्नखमण्डटी । पश्वात्‌ स सत्वे यत्वे च ताम्रायन्नखमण्डली 
प्रथमैकवचनम्‌ । ५ प्रति + $ + उ + उह~प्त्यूह अनेन पदेन शु" वणे सूचित 1 अत्यू 
इति प्रथमान्त भिन्न पदम्‌ । ६ दल्‌ + अभ + प्लोप्रू = शलभप्लोषे चतुर्भ्या" एकवचनम्‌ 
"सिद्धये" इत्यस्य च विजेषणम्‌ । « दीप्रदीप+अञ्च्‌ = दीप्रदीपाद्‌ प्रथमेकवचनम्‌ (नखमण्डंलीः 
इत्यस्य विरोषणम्‌ । ८ “कः + राम्‌ = कुरा -प्रथमैकवचनम्‌ अनेन कुः व्णं॑सूच्यते एवम्‌ कु" 
तथा श्रत्यूहः इत्यनेन शयु" तथा 'वर्ध॑म्‌” इत्यनेन मव्यग “मू” । एतेषा सयोगे कु+म्‌+धु, तत. 
सन्धौ (कुन्धुः इति श्रीकुन्धुजिननामसूचनम 1 ९ यते षष्ट-एकवचनम्‌ । विसस्य 'अगणने 
प्यते इति! यते आन जीवनतु्य इति भाव । ] "म 


न्याल्या-कु इति वर्णेन युक्तो राड्‌ चन्दे" [८४९] इत्यतः कतरि क्विपि राः 
वाचको यस्य स क्रुराः कु इति सिद्धम्‌ । तथा प्रकृ तकारं ईयते गच्छति किप प्रतः 
प्रत" थक्रारस्तत्र उकारय उदो यस्मिन्‌ स प्रवयूहः श्टेषाद्‌ विसर्गोपः। एतावता 
थुः इति सिद्धम्‌ । तथा अवेर्भव्यर्थात्‌ कर्च॑रि क्विपि ऊर्गच्छन्‌ अर्थे नाम्नः तुल्य- 
मागे मध्ये इति यावत्‌ स्‌ मक्रारो यस्य स वधम्‌ पश्ात्‌ ““्नां धुड्‌० " [ १।३।३९ ] 
इति नत्वे कुन्ुः श्रीकुन्धुनिन. । सिद्धये सम्पत्तये स्तात्‌ । क्रं ° ˆ अन शसक प्राणनेः 
[१०८९] हृव्यनेर्धनजि भानो जीवनं जीविततुल्य इत्यथै" । कस्य 2 यते" साधोः । एकव- 
चनं जातिविवक्षया साधूनामिव्य धैः । पुनः ० ता ध्वनिर्दे्नारूपा तया कृत्वा 
मधुरतरात्‌ आम्रं फट्विरोषम्‌ अस्यति तिरस्करोति क्विपि ताम्राः। पुनः कि० “भः कृष्णे 
विनतासूनौ" [ ] इत्यनेकार्थौत्‌ सः गरुडः तद्रदाचरति “कमुँ' क्विप्‌ ०", [२।४।२५] इति 
क्विपि तरि सत्‌ स॒वर्णवगैत्वात्‌ गरुडवदाचरत्‌ नखानां मण्डलं समूहो विचते यस्य 
“अतोऽनेकस्वर ०” [७।२।६] इति इनि अन्नशमण्डटी पीत-स्तयोरेक्यात्‌ नखानां 
रक्तत्वात्‌ स्वणकायोपमा । पुन #° दीप्रो दीपनश्चीरो यो दीपनं घनि दीपः का- 
न्तिस्ताम्‌ अञ्चति गच्छति श्रयतीति यावत्‌ क्विपि दीप्रदीपाड्‌ अत्र सो “अघ्नोऽनर्चा- 
याम्‌ "` [४।२।४६] इति नरोपे “मच (१।४।६ ९] इति नोऽन्ते “ पदस्य” [२। 
१।८९] इति चोप, ““ युज्‌-जच्च-करुचो ०""(२।१।७१] इति डे रूपम्‌ । सिद्धये 
फिं० ' शट हिसा-सक्छेगयो ` [२२२] इत्यत शठति हिनस्ति जगदिति करिविपि ठस्य 
इत्वे उ-छ्योरिक्याल्ल्ते शद्‌ जगद्विसको य. आत्‌ कृष्णाद्‌ भवतीति “ क्वनित्‌" 
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[५1१।१७१] ड जमः कामः, तं ष्छोषति दहति विचि गुणे यलभष्टोद्‌ तस्यै जटभप्डोपे 
कामभेदिकाये चासतरिरूपाये इत्यर्थः ॥३३॥ 
सिद्धये वधमान; स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
पत्युटशरभप्ठोषे दीमदीपाङ्करायते ॥३४॥ 
[सिद्धये वधमा नः स्तत्‌ ताना यन्‌-न-खमण्डछी । 
भत्युदामष्ठोपे दी भदीपाङ्‌ रायते ॥ ३५1] 

[ १ सिद्ध -प्रसिद्ध्‌ - उति प्रथमैकवचनम्‌ । २ अ+$=ए इति प्रचमान्त पदम्‌ । अनेन 
"वणे घूचित । सिद्धस्‌ +ए इति स सत्वे यत्वे च "ए"व्णस्य सयोजने सिद्धये इति । ३ 
वधमा -उ+अ=व~+र=वर्‌ ! वरु+वमा =वर्थमा । आल्या पदाभ्याम्‌ अकारयुक्त ^र'"कार॒सचित. ! 
तत॒ ए" इत्यनेन आभ्या पदाभ्या च `अर्‌" इत्येव श्रीजरजिनस्य नाम सूचितम्‌ । ४ न इति 
पष्ठी 1 ५ स्तात्‌ उति क्रियापदम्‌ । ६ तान्र+अप्त-ताग्रा -सतिंशयताग्रवर्ण -ग्रथमैकवचनम्‌ । 
५७ यत्‌-व्रतम्‌ । यत्‌+न~+ख-यन्नख-+मण्डल=यन्नखमण्डली-ग्रथ्मकवचनम्‌ *अर' इत्यस्य विदोपणम्‌। 
८ प्रति+उ+उह+शललम+प्लोपेनपर्यूहजलमप्टोपे सप्तम्या एकवचनम्‌ 1 ९ दीप्र+दीप+क्यदु 
+-दीप्रदीपाय+क्विप्‌=दीप्रदीपा+आम्‌=दीग्रीपाम्‌ षष्ठया वहुवचनम्‌ न ° इत्यस्य विद्ेपणम्‌ 1 १० 
कु+र+आयत+ॐ-कुरायते विस्मय अगणने कुरायते-एकारान्त प्रथमकवचनम्‌। ] 

व्यार्या-भकरारं ईयते गच्छति ्रिवपि अ. । तथा भवति गच्छति क्विपि उच्छन्‌ 
अकारो यस्मिन्‌ स वः। यो रो रकारस्त दधाति“भातो डः०” [ ५। १। ७६ | 
इति ३ वर्षैः । एश्चासौ वर्षश्च एवैः मा वाचको यस्य स॒ एवर्धमा- श्रीथरनाथः 
न' मस्माक्रं सिद्धो ज्ञात. स्तात्‌-भवतु-इति सम्बन्ध । कि० ताम्रो रक्तवणैस्तम्‌ अस्यति 
निजकान्त्या क्विपि तांघ्रः | पुन" कि० यन्नखमण्डटी यमनं 'क्ुत्सम्पदादिभ्य 
व्चिप्‌ ” [५। ३ । ११४] इति क्विपि “र्मा ॒क्वौ [४ । २ । ५८] इत्ति मरोपे 
यत्‌ व्रतम्‌ नः संवित्‌ खम्‌ सुखम्‌ तेषां मण्डं समूहो विते मस्येति “जतोऽनेकस्वरात्‌” 
[७। २ । ६] इति इनि यन्नखमण्डटी । नः किं० दीप्रो दीपः प्रदीपस्तदत्‌ जआचरामः 
क्यडि क्रििपि षष्ठ्याम्‌ धगातोऽनापः'' [२ । १ । १०७] इत्यारोपे दीप्रदपाम्‌ । 
कस्मिन्‌ १ प्रति प्रतिकूला या उर्हिसा, तस्या यः उदस्त. स` (भल्ूहः) स एव शलभ 
तस्य ष्छोपे विनाने प्रतयूहशरमम्डोपे । अयमयथै-्दिसारूपकल्मानां ष्छोपे दीपवत्‌ 
आचरताम्‌ इति 1 जिनः करि ° कुत्ितो र्‌ः कामस्तस्मादायतं उपरमस्तम्‌। ' ईइच्‌ 
गतौ [१२५२] इत्यतः क्वपि कुरायते श्टेषाद्‌ विसर्मोप, ॥ ३४ ॥ 
सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यननखमण्डखी । 
पर्युहशलमेष्टोषे दीपभरदीपाङ्कुरायते ॥३५॥ 
१ भव ताग्र+भम्‌ उति जाते "ताम्रास्ू-ताग्रा इति उचितम्‌ 
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[सिद्धये वंध! मौ ! जः स्तात्‌ "ताऽऽग्रा यननखर्म्डली । 
धरयुद-शल-म-प्टोषे दीपदीपा्ध "रायते ” ॥२५॥] 

[ १ सिद्धये चतुथ्यन्तम्‌ । २ वा~+ऋद्ध वधं | अत्र ऋद्धः उति सवोधनम्‌ । ववा" निश्वयाथ 
तस्य च॒ स्तात्‌ वा-स्तात्‌ एव इत्येवभाव. । स्तात्‌ क्रियापदम्‌ 1 3 म+अस्लमा एत- 
दपि सवोधनैकवचनष्‌ 1 इद च मकारसूचकम्‌ 1 ४ न॒ षष्ठी । ५ त~+माम्‌+र+अघ्‌=ताग्रास्-ताम्रा 
विसर्गस्य अगणने ताम्रा इति म्रथसैकवन्नम्‌ 1 € “य'्नाग्न आन्वारा्थ क्विपि यन्‌ प्रथमैकवचनम्‌ । 
७ अखमण्डली अ+ख~+मन्‌+उ-ली भखमण्डली अनेन च छी इति सूच्यते । “मासःपदेन अनेन 
च पदेन ममह्टी" उति श्रीमद्धिजिनस्य नाम सुचितम्‌ । ८ प्रत्युह॒+जर+भ+प्लोषे सप्तम्यन्तम्‌ । 
रस्य॒ सत्वे ्रत्युहनलभप्लोषे । ९ दौग्रदीपाम्‌. षश्रीवहुवचनम्‌ । १० कु प्रथमैकवचनम्‌ । ११ 
आ~+यत+ई आयते ! कु +आयतेनकुरायते 1] 

ग्याल्या-'ऋरक्‌ गतौ [११३५] "गव्या ज्ञानार्थाः इति अरणं क्विपि तोऽन्ते 

ऋत्‌ जञानं केवरक्ञानमित्यथं यदा त्ति (त) घ्रृणा-गति-स्र्धेषु' [२८७] इति, भत 
अतन ऋत्‌ ज्ञानं तद्‌ दधाति डे ऋद्धो जिनस्तस्य स ० हे त्ऋद्र! तवं न अस्माक सिद्रये 
मुक्तये स्तद्‌ मवेति सवन्ध । वा एवार्थं स्तादेवेत्यथे । लवं फि० मकारेण अति शोभते 
नामदारा इति क्विपि मा) तस्य स० हे मा | एतावता म उति सिद्धम्‌ | तथा 
अक्रारेण “ख न्ये [ ] इत्येकाक्षरवचनात्‌ ख' सुन्यो मद्धतीति क्विपि मन्‌ गच्छन्‌ 
डो उकारो यस्िन्‌ स अखमण्ड' ईध्मो छकारो यस्य नाम्नि स॒ मखमण्डली- । 
उ-छ्योरेक्याछते एतावता 'मल्डी! इति सिद्धम्‌ । मद्िनिनस्य खीरूपावतारत्वात्‌ ““इतो- 
ऽक्तयर्थात्‌' [२ । ¢ । ३२] इति डा मल्टी श्रीमद्धिजिनस्तस्य स । त क्रि 
“तस्तु तस्करे" [ ] इव्येकराक्षरवचनात्‌ तस्तक्रर' । त इव तः चोरसध्मो निशायामेव 
प्राय" प्रकृरीभाविात्‌ तथा आमो राजयक्ष्मादिरोगस्तं करोतीति णिनि त्रिप 
म्बदेरभावात्‌ “मो नो म्वोश्च [२।१। ६७] इति नव्वामवि आम्‌ यम्मादि- 
रोगञ्त्‌ । तश्वासौ माम्‌ च ताम्‌ यो र॒कामस्तम्‌ अस्यति क्विपि ताघ्रा पश्चाद्‌ 
“ जवण-मो-भपो० ” [१।३। २२] इति रोप. । पुन #फिं० “यस्तु मात- 
रिनि" [ ] इव्येकाक्षरवचनाद्‌ यो वायुस्तद्रदाचरतीति “कु" क्रिवप्‌ ० [३।४।२५ 
इति क्विपि धातुते जतरि सौ नागमे यन्‌ वायुरिवाचरन्‌ । कस्मिन्‌  प्रवयूहा 
विघ्रास्त एव "शरं जे” [ ] इष्यने फशरवचनाद्‌ र-ख्वोरेक्यात्‌ चरं जम्‌, तेन भान्ति 
शोभन्ते "क्वचित्‌" [५ । १ ।१७१] इति ड गल्भा मेवास्तेषा प्टोषे विनादौ । पुनः 
करि° कु" स्थानम्‌, कासाम्‌ द दीप्राणा दीपां कन्तीनाम्‌ । पुन ० “आभा व्रिधातरि 
मन्मथे [ ] इति वचनात्‌ आ म-मथस्तस्माद्‌ यतत उपरमस्तस्य ई भूमि स्थानमिव्यथे ॥३५॥ 


१ “इ"युचक्र अयं उकार । 


€ 


एतावता नमि श्रीनमिभिनः। घिद्रा जाती चासौ ई नोभा चसिदर तया सिद्धया 
स्वामाविक्रगरीरकान्व्या अक्र अनीषट्‌ वहुर्यो “तो ववनौ तीहणे वैश्ानरे" [ ] इत्येका्नर्‌- 
वचनात्‌ रो चैश्वानरस्त्टदा।चरति इति यनि षदीरषतिव ० ” [४।३।१०८] ति दरधे 
अद्कुरायते अनलपवैशानरवदाचरति । कस्मिन्‌ 2 प्रयृहदयमप्ोपे प्रथ्यर्हिसा सैव 
ष्' हस्ते दारुणि ”{ ] छ्येकाक्षगवचनात्‌ हानि क्राष्ठानि खरा वाणा, तृणचिरोपो वा, 
तत्र भाति “क्वचित्‌” [५।१।१७१] ३ प्र्यूटखलभो यो ष्टोषो विनाशस्तस्मिन्‌ । 
सिद्रया किम्भूतया ‹ दीप्र दीपनजीगो यो प्ठोषो विनाजस्तस्मिन्‌ सिद्रया । किम्भूतयया 
दीप्रो दीपनगीटो यौ दीपस्तद्रदाचरनि क्यडि च्रििपि तृतीयारायां 'व्टुगातोऽनाप " 
[२।१।१०७] इत्यारोपे दीप्रदीपा ग्रदोषवत्‌ प्रकानिकयेव्यथ । जिन" 8० अह ईिसा- 
ऽतिक्रमयो [ ६७४] उति हि साऽ्थदट्े, वरिविपि "पदस्य" [२।१।८९] इति रपे 
अत्‌ भावे तलि अत्ता हिसा सैव आमो रोगस्तं कुर्वन्ति णिजि क्रिवपि अत्तामो हिसकाः 
त एव ये “रा स्वर्णे जलदे वने" [ ] इद्यनेकराभैवचनात्‌ रायो मेषास्तेषु “सन्नः त्मा 
वायु "[उणादि-मू० २५८}इति उणादिवचनात्‌ अन्नं वायुमाचष्टै णिजि श्रन्त्यस्वरादे." 
[७।४। ४३] इति न्योपे क्रििपि नामतरे सौ '्दीर्धडी०" [१।४।४५] इति तल्छोपे, 
“नाम्नो नोऽनह* [२।१।९१] इति नछोपे अत्ताप्रायन्‌ हिसकजनमयमेघविंषरये वायु 
माचक्षाण- यथा वा्ुर्पचे प्रतिकूल , तथा मपि हिं सक्जने इयर्थः] तथा ख सूरः 
तस्माद्‌ भवा भा अपि खस्तस्य मण्डङम्‌ भामण्डलम्‌ तद्‌ विदयते यस्य॒ स “सतोऽनेक- 
स्वरात्‌ः' [७।२।६] इति खमण्डटी पश्चाद्‌ विरेषणसमासे अत्ताप्रायन्नखमण्डछी | 
सन्धिघ्ू्राणि सुणमानीन्युपिक्षितानि }) ३७ ॥ 

सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 

प्रस्युरगरमष्टोषे दीभदीपाङ्कुरायते ॥३८॥ 

[ सिद्धयेबर ! धंमानस्‌ ! तीन्ताम्रा! यन्‌ न ख॒र्मण्डटी । 

भेत्यूह-शरम "“प्ठोषे दीग्रेद्‌ इषा ' रायत्ते ॥ ३८॥ 

[१ सिद्ध उति प्रथमान्तम्‌ । तत “एवर्‌” इति पटस्य सयोगे र्य यत्वे च सिद्धयेवर्‌, ततभ्व्च 

"वमान ° इत्यस्य सयोगे सिद्धये वधमान उति जञेयम । अत्र "एवर्‌ इति प्रदम्‌ एकारपूचकम्‌ 1 २ 


अच्र भ्रन्थक्रार. “घमा ` इति पद्‌ न साधितवान्‌ “व-विपणा, मा-ल्दमी ताभ्याम्‌ असति जभते 
य॒ स॒ धमा › इत्येवरीत्या श्वमा' इति पद साध्यम्‌ । ३ न {° उति सवोधनम्‌ नकार- 

१ उणादिसूत्रे च॒ “अत्न आत्मा वायु मेघ ” इत्येवम्‌ *अत्‌” घातो अत्नः शब्द्‌ ्त्शुक्तो 
निर्दिष्ट न तु “अन्नः जव्डो द्िनकारयुक्त ! पाठन्तरेऽपि (अत्नम्‌ इत्येवम्‌ (त्‌? युक्तस्यैव पाठ 1 
सुतैन अरन्यकारेण “अत्न इति पदम्‌ “जन्न' इत्येव पठित समवेत अत एव तेन अघ्र उणादि- 
साद्य चचितम्‌ 1 > तस्य लोपे तत्खोपे भर्थात्‌ सिग्रत्ययस्य पे । 
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सूचकम्‌. 1 £ ता+मत्ता+अक्ष=तात्तास्‌, प्रधमान्तम्‌ ! ५, मू~रानप्रा इद्‌ पदम्‌ “म्‌'सू्रकम्‌ 1 ६ 
द+भक्ग्‌-यङ्ग्‌ गकारलोपे यन्‌ इति ! इद्‌ पदर शइ"कारघुचकम्‌ एवम्‌ न्‌+ए+म्‌+इ एतेषा सयोगे 
नेमिः इति नाम श्रीनेमिनाथजिनसूचकर जातम्‌ ७ न" इत्यनेन न -अस्माकम्‌ इत्यर्थो वोष्यः । 
अर्यात्‌ अयनेमिनायो जिन भक्माक सिद्धः -म्रसिद्ध इउति। अव्र स्तात! इति क्रिया अध्याहार्या । 
८ अ्रथमान्तम्‌। ९ प्रति-ऊह-शलम प्रथमान्त विसगंस्य अगगने शरत्यूहशलभ" इति ज्ञेयम्‌ 1 
१० प्लोषे सम्तम्या एकवचनम्‌ 1 ११ दीप्रत्‌ म्रथमाया एकवचनम्‌ 1 १२ ई+प+अङ्कुर+भायत= 
“पाङ्कुरायत' अस्य सप्तम्या एकवचनम्‌ -अत्र प्रन्वकार “अगयतिशब्द्‌ निर्दिष्टवान्‌ तस्य तु 
सम्तम्या एकवचने “भायतौः स्यात्‌ अन्र तु आयतेः उति अभीष्टम्‌ अत॒ अव्र (भआयतिणस्थाने 
'अआयत'शाब्दस्य विस्तारवाचकस्य सप्तम्या एकवचन वोध्यम्‌ 1 ] 


व्याए्या-न्‌' करेण अप्तति जोभते क्विपि नस्तस्य सण हे नः! तथा एकारं 
"वरण ईष्तायास्‌' [१९०८] उति वरयति ईप्सति करिवपि एवर्‌ "तस्य सं° हे एवर्‌ । 
एतावता ने' इति सिद्धम्‌ । तथा मकारं शरांर्‌ दाने' [१०६९] इति परमते भादा- 
नाथात्‌ रातिं आदत्ते क्रििपि प्राः, तस्य सण्हे म्रा} । तथा इकाम्‌ भगु गतौ 
[८३] इति अद्धति क्रिवपि “पदस्य [२ । १ । ८९] इति गोपे यन्‌ । एतावता 
नेमि; श्रीभरिषनेमिस्तस्य सण्ठे नेमे! वं सिद्धः प्रसिद्धो "न खः इति अत्र 
श्ेषाद्‌ विसगखोपे नः अस्माक स्ताद्‌-भव-इति क्रिया । त्वं क्रि° ता लक्मीः भता 
माता यस्य स तात्तः कामः, तम्‌ अप्यति क्षिपति क्विपि तात्ताः ] पुनस्तं किं० सं 
जानम्‌, तस्य मण्डं समूहः म वियते यस्य स ^“ अतोऽनेकस्वरात्‌” [७ । २ । ६} 
इनि खमण्डटी ] पुन. क्रि ° प्रपूर्वात्‌ (तयि णवि रक्षणे च' [७९७] इति चानुक्ृष्ट- 
गत्यर्थात्‌-गत्थरश्ानां ज्ञानार्थवात्‌-तयते क्तो “स्वरोः षय्‌० [४।४। १२१] 
इति यषछोपे, परमते मस्छोवे प्रत्तिर्ञानप्‌ , उहो विचार, ज॒ पुखम्‌ , इन्द्रे तानि 
करोति णिनि “व्रन््य्वरदि ' [७ । ४ ४३] इष्यन््यघ्वरादिरोपे, भवि प्रघयूहेशलमा 
प्रियस्य स प्र्यूहनक्मः श्ञेप्राद्‌ विसदोप | पुनः फि० “अग्नौ वमिर्दीपर. 
[१६९] रोषत्रचनात्‌ दीप्र इवाचएति डं शिपि धातुते ्िपि, (टस्वैस्य त्‌ पिति" 
[४।४1 ११३] इति तारे दीघ्रत्‌ अगनित्रराचसत्‌ । कस्मिन्‌ ‹ ष्छोपे विनासे । 
कस्या ? ई छ्मीम्‌ ' चे जोव गोषणे › [४७-४ ८] इव्यत पायतिं सोपयति “भातो 
„ [५। १७६] इति डे ईपोयो आ विवातरिं मन्मथे [ ] इत्यने 
भवचनात्‌ मा काम स एव योऽद्भरस्तस्यायतिविंत्तार, त्त्र इपाद्रायते ॥३८॥ 
१ प्रत्यूहगः “इति 'अचुःप्त्ययान्त “लभा' इत्यस्य विशेषणम्‌ अत अचर प्त्यूहुगा-जान- 
विचरघुष्रकी-चमा इतति उचिकतप्‌ 1 २ “हघ्यस्य त वि्किति” इतिपूपं यम्‌! 
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सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्युरशल्भष्ठोपे दीमरदीपाड्धसयते ॥३६॥ 
[सिद्धये धमा नः स्तात्‌ ताऽऽम्रा अन्नख-पण्ड-खी । 
पेसयृहल-म-प्टोपे ष्दीप्‌ “रदी पाङ्करायतेः ॥३६॥ | 
[ १ सुनि मुनिसुत्रतो जिन मिद्धे न स्तान्‌ उति अन्वय । अत्र “सिद्धम इति चतुध्य- 
न्तन 1 "न" इनि पष्ठी । स्तात्‌ इति क्रियापदम्‌ । २ उ+अध्र~-वधं अनेन पठन उ' सूचित. । 
म+जा+अनमाम्‌ । अनेन पदेन “मूः सूचित । वधमा व्यमा -ग्रवमान्तम्‌ एकवचनम्‌ । एवम्‌ 
जाम्या प्रदाभ्या मू+-उ=सु" उति निष्नन्नम्‌ । यन्‌” उति पदेन चृचितेन “नि"गच्ेन सह भसु 
शब्दस्य खयोगे भुनि' उति पद श्रीमुनिसुव्रतजिननाममसरूचकम्‌ जातम्‌ । ३ ता-+अम्‌=ताग्रास्त 
अन्‌=ताम्रायन्‌ ! अत्र सरस्य रत्वे रश्च यत्वे ताम्रायन्‌। अचर श्यन्‌" पद्रेन' “नि चूचित 1 ८ यल 
मणू+उली =अखमण्डली यन्‌+जखमण्डली अव्र अकारे परे नन्‌" इत्यस्य १।३ 1 २७ 1 इति सूत्रेग 
द्वित्वे विसग॑स्य अगगने च यन्नखमण्डली 1 ५ ्रत्यूह॒+जल~+भ+प्टोये प्रत्यहनलमम्टोपे सप्तम्यन्तम्‌ 
£ दीषू दीप्यमान ।! ७ दीपू^रदीच्दीप्रदी प+अङ्कृर+अन्‌पाङ्करा । तत एतयो पदयो 
संयोजने वरिसगैस्य अविवक्षगे च दीग्रदीपाङ्कुरा 1 ८ अत-+दु=अत्त । अस्य प्रथमैकवचनम्‌ अते. 
तत. अतः पदात्‌ 'पाङ्करुरा' पटस्य अन्त्यस्य सत्वे रभ्न्व यत्वे पाङ्कुरायते ।] 
व्यास्या-उकरारः भरथः सो यस्य स वधैः श्यो म्‌ मकरारस्तम्‌, आद्पूर्वादसतेः 
आसति अङ्गीकरोति क्िपि वर्धमाः एतावता शुः इति सिद्धम्‌ । तथा ईकारम्‌ अवति 
रक्षति विचि उडमवे ध््वोः प्वयू०" [४।४। १२१] इति वोप येषां मते 
विचो व्यञ्चनकार्य न स्यात्‌ तेषां वकारस्थितो यव्‌" ई इति ्यज्ञनं 
नाम्नि यस्य स यन्‌ पश्चान्नक्ाररूपघोषवति निमित्तमूते “न्यो [१।३। २३] 
दति वलोपः । एतावता मुनिरिति सिद्रम्‌ । “ते टग्‌ वा [३।२)। १०८] द्यु 
त्रपदरोपान्सुनिः श्रीघ्ुनिमुव्रतजिनो न" अस्माकं सिद्धये स्तादिति सवन्ध'। किं० 
ता फटादिर्क्मीः तया युक्तो यो आप्रभ्चूतद्क्नौ नील्वण्वात्‌ , तद्द्‌ असति 
शोभते त्रिपिं ताप्रा । पुन #िं० जखम्‌ अज्ञानम्‌ तस्मिन्‌ मन्दान्‌ साछ्स्यान्‌ 
श्रोतुन्‌ करोति णिनि क्विपि तल्लोपे “पदस्य” [२ । १1 ८९] इति दोपे जखमन्‌ 
यो डो च्वनिस्तं रीयते चछिप्यति क्विपि अखमैण्डटी. । अत्र ^्नां धुड ०" 
[१। ३ । ३९] इति निभित्तस्यैव पञ्चमे "मण्डली" इति गब्दो वते । अत्र 'अखम- 
णूढ' छ्यत्र तु मन्दयतीति मन्‌ इति न्‌ तस्य पदान्तत्वात्‌ णलामावेऽपि न-णयोरकयात्‌ 
न दोष इति । एवमस्मिन्‌ प्रकरणे सम्म सरवत्रापयूल्यम्‌ । पुन. ° दीप्यते इति 
१ अखमन्‌+ उटी इत्यस्य सममग्रस्येव पदसनाया विवक्षितायाम्‌ "नः इत्यस्य अपदान्तत्वात्‌ 


खंचितपुत्रेण "न्‌" इत्यस्य ण्‌ । यद्वि पदश्ना विवसिता तदा नू-मो एकन्व ज्ञेयम्‌ इति अन्य- 
कार एव सूचयति 1 
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क्रिवपि दीप्‌ दीप्यमान इत्यथैः । उतर विरामविवक्षया “विरामे वा” [१।२३। ५१] 
इतिं पत्वम्‌ , विरामश्च सन्ध्यविवश्षया । यदुक्तम्‌- 
4 संहितेकपदे नित्या, नित्या धातूपस्गयोः। ति 
नित्या समासे, वात्ये तु सा विव्षामपेक्षते॥ ” ॥ 
[सग्रहश्टोकः सि° है छ० बृ ०प॒०५७९] इति । 
अत्र तु वाक्य वर्तत एव इत्युपपन्नम्‌ । पुनः किं० प्रव्यूहा विघ्रास्त 
एव ठरे जरे भवन्तीति “्वचित्‌' [५। १। १७१] ड राङभानि कमलानि, तेषां 
ष्टोषे विनाशे रद -हस्ती-३ रदौ हस्तितुल्य इव्यथः । पुनः रि ° पाति रक्षति क्विपि 
पानि रक्षफाणि “अडकुरं सचि रोम्णि" [ ] इत्यनेकाथेवचनाद्‌ अड्कुराणि 
शरोररोभाणि, तैः असति चोभते क्रिवपि पाङ्कराः । तथा न वियते शोभा यस्य स 
अत॑. निश्रीकः इ कामो यस्मात्‌ स अतेः ॥ ३६ ॥ 


सिद्धये बधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पत्युहशलमष्ठोषे दीप्रदीपाङ्करायते ॥२७॥ 
[ सिद्धये वधमा नैस्ताऽक्ताऽऽम्रायन्‌ न खममण्डली । 
्यह-शल-भप्ठोषे दीदी पांऽद्र्रयते ॥२७॥ | 
[ १ ःसिद्धया इति तृतीयान्तम्‌ सिद्धा+इ~सिद्धे तस्य तृतीयेकवचनम्‌ 1 २ ईइ~+व्धत+म्‌+भास्‌ 
=दवधंमास्‌ अनेन पदेन “मिः इति सूचितम्‌ 1 इवधंमा इति प्रथमान्तम्‌ । सिद्धया-इवध॑मा - ॥ 
सिद्धये वधमा इति । ३ न~+स्तन्‌-=नस्ता इति पदेन `न इति चचनम्‌1 तत न+मि =“नमि' इति 
नमिजिननामसूचनम्‌ 1 ४ अत्ता + आम्‌+ रै+अन्‌ अत्ताम्रायन्‌ ! अत्र 'रे+अन्‌ इत्यस्य 
सन्धौ रायन्‌ तत॒ अत्ताम्‌+रायन्‌=अत्ताग्रायन्‌ । नस्ता+अत्ताम्रायन्‌ नस्तात्ताग्रायन्‌ । ५ खमण्डली 
प्रथमान्तम्‌ । नस्तात्ताप्रायन्‌+खमण्डटखी । अचर म्न्थकार “नखः इत्यस्य आदिभूतं (न"पदं न 
साधित्तवान्‌ तेन ° यन्खमण्डखी इत्येव स्यात्‌ परन्तु “यन्नखमण्डली इति न स्यात्‌ । अत 
मरन्यकरारमूचितअन्न "पदक्य गिजन्तीभावो न काय तत “० र+अन्न इति जाते “रायन्न 
इति सत्यति ततश्च 'रायन्नखमण्डल्छीः इत्यपि सिध्यति । अर्थे तु न कोऽपि मेद -मेषे 
अन्नकूप -वायुूप इति अप्र खुखगत । ६ प्रति+-उ^+ह~+शर+म+प्लोषे प्रत्यूहुरलम - 
प्लोषे । ७ दीप्रदीपा तृतीयान्तम्‌ -सिद्धया इत्यस्य विगेषणम्‌ 1 ८ अकु^+रायते-अकुरायते अनु- 
स्वारस्य वृद्धौ अङ्छुरायते । |] 
व्या्या-नक्ार स्तनति वक्ति नामद्वारा क्विपि सौ “नि दीर्घ." [१।४।८५] 
इति दर्थे “नाम्नो नोऽनह " [२।१।९१] इति नटोपे नस्ता । एतावता (न' इति - 
सिद्धम्‌ । तथा इकरिण वर्धते अचि इवधो यो मकारस्तम्‌ आसते क्रिपि इवधमा, । 


१ इ" स्थाने इव इति युक्तम्‌ ।! २ “ता त्रियाम्‌””~ [एकाक्षर को ०खधा °श््लो° २३] 
इति वचनात्‌ अत शोभ नि श्रीक इत्ति यावत्‌! “अत” इति रूप प्रयमान्तम्‌ एकवचनम्‌ । 


ग्‌ 


सिद्धये व्भमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डद्टी । 
मल्यृहशच्मष्टोपे दीभदीपादुरायते ॥३९॥ 
[सिद्ध येवधमाः तैः स्वात्‌ तांऽऽयर शीयस्नखमण्ड छी । 
्सयुषष्मट्‌ अम ! "प्लोपेदी "अदीपांऽऽकरायते" ! ॥1२३९॥ | 
[ १ सिद्ध ¦ योगीन्र '-मवोधनकवचनम्‌ 1 > या+=वेतवू+अ्य+मानयेवर्धमा प्रवमान्तम्‌ 
भनैम “न्याः इति वभं सजात । 3 पष्ठी ९ क्रियापदम्‌ । ५ तज+सम्‌=नाम्‌ अरवमकवचनम्‌ । ६ 
रे+जडग=रायन्न-राय ब्‌+नख+मण्ड =रायन्नय पण्ड ' सपोषनै कव चनम्‌ 1 ७ ली -टी-परघमान्तम्‌, लक्रार- 
सूचकम्‌ । प्र्वोकनेन “व्या गञ्दरैन "ल" उन्यल्य सयोजने “्याल' इति छवो निपन्न व्रीया््ि- 
नलाञ्छनरूपस्य व्यालस्य ख्चक । विसर्गो न गण्य । ८ प्रत्यूह+नपुपरन्यूहगद्‌=प्रत्यूहगयू प्रव 
मान्तम्‌ । ९ अम-अन । सेबोधनम्‌ । १० प्ठोष+$ति=प्ठोपेति+गिज्‌-प्टोपेन्‌+द+ह=प्टोपेदी 
म्रयमान्तम्‌ । ११ प्रप ! सवोवनम्‌ 1 १२ अ+अह्र+-उरस्‌=माद्कृरा प्रथमैकवचनम्‌ ! अनेन 
“जङ्' शब्दो निष्पव्रत तत ॒व्याल+अद्र=व्यालाद्ग' उत्ति पदम्‌ श्रीपाश्वजिनषूवक्म 1 १३ अ+ 
ति=अति तस्य सवोघनैकवचनम्‌ अते"! ! अछ्छरास््‌+अते जत सस्य एतवे सस्य च यत्वे आदट्‌क्रायते 1] 
व्या्या-हे सिद्ध | नितेन्ियघ्ाद्‌ योगीन्द्र ! | अम 1 नीदणलात्‌ , कृष्ण- 
नीलयोरैक्यात्‌, जवद्‌ विष्णुवद्‌ माति “ क्वचित्‌ ” [५ । १ । १७१ ] ३ अम- 
स्तस्य सं० । तथा हे प्रदीप | प्रकाराक्रत्वात्‌ प्रदीपसद्य ! । हे अते] न विधते 
तिर्ग॑मनं यस्य स अतिस्तस्य सं०! हे रायन्नखमण्ड ! रे" शब्टोऽव्ययो दीप्यर्थः, 
रे दीततिम्‌ अद्घन्ति गच्छन्ति क्रििपि रायड्गो दीप्तिमन्तो ये नखास्तेर्मण्डयति भूषयति 
नतान्‌ दृू्यणि रायननखमण्डस्तस्य स ० । शायद" इत्यत्र “ पदस्य ” [२ । १।८९| 
इति गछेपे, “ निमित्ताभावे० ` इति न्यायेन चैत्वाभावे नक्रारान्तम्‌ । वं नः अस्माकं 
प्र्यूहान्‌ विघ्नान्‌ कष निष जष न्घ [५१८] परितस्य हिसाथस्य शषधातोः 
षति हिनस्ति त्रिपि ्वुरस्तृतीयः' [२ ! १ । ७६] इति पस्य उतरे उ-ल्योरेक्या- 
स्तवे प्रत्यूह विन्नहन्ता॒स्ताद्‌ भव॒ इति सम्बन्यः । नामविदोषमाह-त्वं ० 
या इतिव्णी ईयते गच्छति क्रिपि ये" ईट्यो वकारः र्थे संदो यस्य स येवर्षः, इदो 
मा वाचको यस्य स येवर्धमाः | एतावता श्या इति सिद्धम्‌ । पुन. कि० सकरारमिच्छ- 
तीति क्यनि ““क्यनि" [४।३२। ११२] इति ईकारे च्िपिं ^ स्वो; प्वय्‌० 
[४ ।४। १२१] इति योप छी" । एतावता श्या इति सिद्रम्‌ तथा सकरिण 
यक्तम्‌ अङ्क्‌ इति अक्षरम्‌ उरो अग्रे यस्य स॒ आड्कुराः । अत्र॒ 'धुरस्तृतीय 
१ “निमित्तामावे नेमित्तिकस्यापि जभाव = इति न्याय हेमहसीये न्यायसब्रे २९1 अयु" धातो 
उदित (नू'जागमे अन्‌ तत्त गनिमित्तक नस्य उकार यदा च गकारस्य लोप तदा तन्नि- 
मत्तक इ" अपि निचतत तत अग्‌ इति स्थितम्‌ इति भाव । २ इत्वामावे इति उचित्तम्‌ 1 
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(२1१) ७६ ] इति कस्य गतं संज्ञारष्दत्वान्न कृतम्‌ , कृते तु न ज्ञायते "अम्‌! 
इति वर्ते “अकू इति । एतावता व्यालङ्क' श्रीपा्निन ह्यः । लं पुनः किं° 
ताश्च(रास्तत्सदरा रागादयोऽपि तास्तेषाम्‌, आम रोगं करोति णिनि क्विपि ताम्‌। 
तथा प्रषु ष्टुषू दाहे [५३३] ह्यतः ष्छोषणं घञि श्लोषो दाहः ईतिः 
अनन्यम्‌ उत्पात इति यावत्‌ द्रे ष्डोषेती ते करोति णिनि क्विपि ष्टोषेत्‌ यङः 
कामस्तम्‌ “रिच गति-कम्पनयोःः [अदादि ५७] इति कम्पनाद्‌ ई्तरणिगि ईरयति 
कम्पयति भयम्रान्तं करोतीति यावत्‌ क्रिवपि ्ुरस्तृतीय.' [२ । १ ।७६] इति रतस्य 
दते ष्ोषेदीः, श्ठेषाद्‌ विसशलोपः ॥ ३९॥ 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यक्नखमण्डी । 
परस्यूदशलमष्ोषे दीभरदीपाड्ुरायते ॥४०॥ 

[ सिद्धयेषधमा ! नः स्तात्‌ ताम्राय नखमेण्डरी' । 
धसु्शटभष्टोषे दीप्रेदीपाङ्क ईय ! ते" ॥४०॥ ] 

[ १ सिद्धय | सवोधनैकवचनम्‌ 1 सिद्ध+या=सिद्धय इति 1 २ रैवधमा ¡ सगोधनैक्मच- 
नम्‌। ई+वू+ज+र्‌+व+मा = ईैवधेमा | अनेन पदेन श्रीमहावीरजिनवाचक. “वौर'शब्द्‌. 
उत्पादित । न इति षष्ठी 1 सिद्धयनईवर्धमा +न =सिद्धये वधमान । ३ स्तात्‌ इति या 1 
४ ताग्र+क्यङ्=ताम्रायम्‌ अरथमैकवचनम्‌ (नखभ्‌* इत्यस्य विशेषणम्‌ । ताम्रायम्‌-नखम्‌=ताम्रा- 
यज्ञम्‌ 1 ५ अम्‌+उनु=अण्डल्‌ | सवोधनम्‌ 1 ६ इ+इन =न्‌=ईै-मथमैकव चनम्‌-'नखम्‌ इत्यस्य 
विशेषणम्‌ । अण्डल्+हे=अण्डली । ताम्रायन्नसम्‌+अण्डली=ताग्नायन्नखमण्डटी। ७ श्रतिः इति 
"प्रति" अर्थ्॑रुचक्रप्‌ पदम्‌ । ८ ऊ+उह अह +शारभ+प्लोषे रस्य क्त्वे उहशलमप्लोषे आदौ भ्रति 
पदसगोगे प्रत्युहशलभप्लोषे 1 ९ दीप्रदीपाङ्ग+उनदौप्रसीपाद्धो-पश्वात्‌ हंश्वत्वे-दीप्रदीपाङ्कु “नखम्‌' 
इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 अत्र अङ्क-उ=अद्धो इति जति पद्चात्‌ हंस्वत्वे दीग्रदीपाङ्कु इति 
साध्यम्‌ । १० राय | सवोधनप्‌ ! ११ ते-तव इत्यर्थे षष्ठ्यन्तम्‌ ! ] 

म्यार्या--ईकारेण युक्तं वकारम्‌, जकररेण युक्तं रकारं च दधाति (भातो 
डः ०" [५] १।७६] इति ड ईवर्धो 'मांड्क मान-गन्दयोः' [अदादि-७९] इति शब्दार्था 
मिमीते क्विपि मा वाचको यस्य स ईूवधेमाः । एतावता वीर्‌; तस्य सम्बो० हे वीर | 
शरीवर्ममानः । हे अग्डट्‌ । अः कृष्गस्तःसच्श यद्नुस्वारवाचकं प्रह तेन ड्‌ 
विसे [२५४] इत्यतो छरति विरसति क्विपि अण्डल्‌ तस्य स ० । तथा है सिद्धय । 
सिद्धा सुक्तास्तान्‌ याति “भातो डः०” [५।१।७६] इति ड सिद्रयस्तस्य स० | 
तथा “राः स्वर्णे जलदे" [ ] इत्येकाक्षरवचनात्‌ रा मेषः तदटाचरति इति “कः 
१ एतद्‌ द्वितीयाया द्िवचनम्‌-प्लोप+इति-प्ठोषेती “करोति'क्रियाया कर्म! २ '“प्ठोषेत्‌" 
पदस्य तकारस्य 1 


४९ 


करि{०' [३।४।२५] इति तिपि धतुते रायति “पैचादौ सर्वधातव” इति [ ] 
वचनात्‌ पचाधचि रायस्तस्य स ० हे राय } मेवसध्ड ¡ । कस्मिन्‌ १ सवनं हिंसनम्‌ 
““भ्यादिम्यो वा [५।२।१ १५] इति क्विपि, ""मन्यवि ० [४।१।१ ०९ इत्यूटि उर्हिसा, 
तस्यामूहो विचारः स एव र-ल्योरेक्यात्‌ रामः रार्दूछस्तस्य ष्टोषे विदारणे । 
ते तव, ताश्रवदा चरतीति “क्यड्‌'' [३।४।२६] इति क्यडि ¶दीर्वरि्व ०" [४।३।१०८] 
इति दीर्घे, अचि ताप्रायं ताप्रसघ्न जातौ एकवचने नखं न' मस्मान्‌ प्रति ीक्ृत्य ई 
लक्मीः तया इनानु स्वामिन करोति णिजित्रिपि,तछोषे सो “जनतो टप्‌ [१।४।५९ 
दति तष्टोपे, “नाम्नो नो °" [२।१।९ १) इतिननन'छोपे, ई रद्मीस्वामिकरत स्तात्‌- 
मवतु -इति क्रि प्रम्बन्धः । दप्रो दीप्यमानो यो दीपस्तस्य अङ्क क्रोडो मध्यमित्यथैः, 
तदत्‌ । "अव रक्षण ०" [ ४८९] इति दीप्त्य्थाद्‌ वते-अवति दीप्यते क्रिपि ऊट 
“करीवे" [ २।४।९७] इति हस्व दीप्रदीपाङ् ।४०॥ 


इति चतुर्विशतिजिनान्‌ स्वस्वनामकषैणदृष वशयित्वा ऋषभादिशाश्वतजिनचतु- 
यी तेनैव प्रकरेण व्णैयति-तथाहि- 

सिद्धये वर्मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 

भत्यूहशरमप्टोषे दीभदीपाह्कुरायते ॥४१॥ 

['सिद्धयेवधंमा न्नः स्वत्‌ ताऽम्राऽऽ्यैननमं डली । 

'भत्यूहशतय्‌ अर्भप्टोपेद्‌ ईभदीपैीऽ्ुरयते ॥४१।] 


[ १ सिद्ध +या+ई+वन्‌-सिद्धयेवा म्रथमान्तम्‌ । २ ऋधमा भयमान्तम्‌ सिद्धयेवा+ 
ऋधमा -सिद्रयेवर्धमा 1 (ऋधमाः चब्डेन षकार सूचित 1 ३ न षष्ठी 1 £ स्तात्‌ क्रिया- 
पदम्‌ 1 ५ ता+अंम्खा=ताम्ला -प्रथमान्तम्‌-तत ताऽप्रा । € एे+अाआया-द्वितीयाद्िवचनम्‌ 
-आयौ तत -कृदन्तग्रत्ययान्तम्‌-जआयन्‌ प्रधमान्तम्‌ 1 ७ अ~+ख-+मम्‌ प्रधमान्तम्‌ 1 ८ लड्‌ 
~+ई-ख्डी ल-उयो अक्रयो व्यत्यये र्डी इत्यस्मात्‌ उरी प्रथमान्तम्‌-तत -उली । अच 
ताऽग्रा+आयन्‌+जखमम्‌-उली-='ताग्रायन्नखमण्डली' इति वोध्यम्‌ । ९ प्रत्यूह+शल्कू=प्त्यूहशल्‌. । 
म्रथमान्तम्‌ 1 १० अ~+म+"्लो+पू+मा+उत्‌=अभप्लोषेन्‌ अनेन "पम" उति वर्णद्वयघुचनम्‌ । पूर्वो. 
क्तेन "कारेण “पभः इत्यप्य सयोगे ऋषभः इति प्रथमस्य चा्वतज्ञिनस्य नाम निष्पन्नम्‌ । 
११ द+परभदि-इत्यस्य कृटन्तरूपम्‌ दग्रदौ तत प्रदी 1 १२ इ+प~इप 1 १३ अङ्कुर+अयता+ 
ई=अङ्कुरायते ्रथमान्तम्‌ 1 अव्र  * इति कविवन्तम्‌ तत॒ %* 1 अन्न ॒म्त्यूहशाल्+अभप्लो- 
पेन~दषरटी+इप+अड्कुरायने =“्रन्यूह॒सकमय्ठोपेदीग्रदीप्कुरायतत' इति निष्पन्नम्‌ 1 ] 


१ “नन्दि-ग्रहि-प्रचादिभ्य ल्नु-णिनि-जच "` इनि [3 1 १। १३४] कानिकासृत्रम्‌ । 
तत्र च “जच्विधि सवेवातुभ्य पन्ते च पचादय ”” उति । अथ॒ भ्न्थकार्‌ स्वैर रैम 
व्याकरण समाध्चिनवान्‌ तथाऽपि अत्र उद विधान जभिकागत समाचितम्‌ 1 


४५ 


व्याल्या-सिद्धां राश्रतीं यां ल्ध्मीम्‌ ईइच्‌ गतौ [१२५२] इत्यत द्यते 
गच्छति “मन्‌-वन्‌-क्वनिप०” [५।१।१४०] इति क्वनिपि सिद्रयेवा राश्रतनिनः न 
अस्माकं प्रान्‌ विघ्नान्‌ शल्कयति खण्डीकरोति किविपि सौ ““पदस्यः [२।१।८९ 
इति कुरोपे प्रसयूहुरद्र विध्नखण्डक्रः स्तात्‌-भवतु-हति क्रियासम्बन्धः । जिननामाह्‌- 
सिद्धयेवा कि ° ऋकारं दधाति “मातो डो०" [५।१।७६] इति ऋधो मा वाचको 
यस्य स॒ धमाः पश्चाद्‌ “जवणेस्येवर्णादिना ०” [१।२।६] इति अरदेशः। एतावता 
(ऋ इति सिद्धम्‌ । तथा भम" इति वर्हय॑एवते गच्छति श्रयति स्वाप्रत इति विच 
गुणे जमष्डोः ईदी षूकारम्‌ आडरवाद इग्‌ गतौ'[१०७५]इति धातोः रेति गच्छति 
नामदयारा श्रयतीति विविपि तागमे अभम्छोषेत्‌ । एतावता ऋषभ; गाश्चतजिन इत्यथ. । 
पुन" ० तया छ्दम्या न म्डार्िं करोति णिनि म्डानयव्यति क्रिवपि सौ (नाम्नो नो०"” 
[२।१।९१] इति नलोपे ताञम्डा । तथा पुनः क्रि० “मा विधातरि मन्मथे " इत्य 
नेकराथैवचनात्‌ अ! विधाता, तथा ^भवेटैरवि्णुरे जिवः [ ]इत्यनेकार्वचनात्‌ एः शिवः० 
दरे आयौ इवाचरन्‌ भायन्‌ । तथा स कृष्णः खः सूयः, मश्वन्. एतेषां समा- 
हरे अघम, तदिव विष्णु-सूर्थ-चन्द्र-सदशमिव्यथे । कृष्ण-रिव-विधयोऽप्यकमूर्तिलात्‌ 
शिवस्य नित्यत्वात्‌ , नित्या एव मिध्यादग्‌भिर्मन्यन्ते इत्येतेषां साम्यम्‌ । तथा म-स- 
मा अपि शाश्वता एव शाश्वतत्वात्‌ त ° विम्बस्य | पुन" # ° उदी" “दद्‌ ¶रिलासे"[ २५५] 
डति विरुपत्ि इति क्विपि लइ विरसत्‌ द्व्‌ गतौ' [१२५२] गत्यर्थानां ज्ञाना 
थेत्वाद मयनं ““कुतसम्पदादिमभ्य' ०" [५।३।१ १४] इति भावे क्विपि ईरान यस्मिन्‌ 
स उदीः । पुन' किं० ई टक्मीस्तस्या' प्रदानं प्रदि" “उपसर्गाद्‌ दः करि" [५।३।८७] 
इति कि प्रयये ““ इडे-पुत्ति ०” [४।२।९४] इति आाकारछोपे इईप्रदि सेवङ़ानां 
क्षमीप्रदानम्‌ तदिच्छति क्यनि पवैवत्‌ किविवानवनादिकर्ये करते ईप्रदीः [तथा इ 
कामस्तं पे शोषणे ` [४७] इति पायति शोषयति “जातो ड ०” [५ १।७६] इति 
डे हप" । तथा “ अङ्कुरं सचे [ ] इत्यनेकाभवचनाद्‌, भुर जटं तद्त्‌ निर्म 
यत्‌ ण्त गतौ' [१०७५] गत्यर्था ज्ञानार्था ' इति एति जानातीति “^तन्‌-व(न्य)धी ० 
[५।१।६४] इति णे आग्रो व्िद्रान्‌, तस्म भवि तलि आयिता ज्ञानिखर "तं दीयते 
श्रयति क्विपि अङ्धुरायते । पश्चात्‌ त्रराणामपि विरेपणानां विशेषणसमास ददी 
पाङ्कुरायते ॥४१॥ 


१-८म्खानयति इति विचिः इति उचितम्‌ । २ तद्विम्बस्यः इति प्रम्‌ 1 3 "छुद्र" उति उचि 
तम्‌ धातोस्तथाभावात्‌ 1 आयस्य भाव अयना अत अव्र जायताः उचितम 1 ५ आयता 
=्ञायते -“आयते्यघ्य साधनाय (त दीयते" स्थाने "तद्‌ $यत' इति उचितम्‌ अन्यथा आयते 
इति नैव स्यात्‌ । 


६ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्ड्ी । 
पत्यूदशलमष्ठोषे दीदी पाङ्छुरायते ।४२॥ 


2 0 ५ | 
[ "सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताव्रायन नष्मण्डछी । 
तयहशल-भष्छोपे दीर्धदीयाह्रा “यते ॥४२॥ | 
[१ चतुभ्यन्तम्‌ । २ वर्धमाननामा जा्तजिन ! ३ क्रियापदम्‌ ४ ताप्रू+रायन्‌= 
ताघ्रायन्‌ प्रवमान्तत्‌ 1 ^+ अ+तन+मण्डली । ताम्रायन्‌+अखमण्डटी=ताम्रायन्नखमण्डली । € 
“प्रतिः नव्ड म्रतिकरूलतायरोतक्र । प्रति-ऊ+ह+गल+भम+ष्योपे-सप्तमी 1 ५ दीप्रन्‌+3+प+जङ्कृ+ 


+-अम्‌दीग्रदीपाङ्कररा प्रवमान्तव । ८ इ+अन्‌=यत्‌ अस्य चतुर्थ्यां एकवचने यत, एतत्‌ 
“सिद्धये इत्यस्य विोपणम्‌ । | 


व्याल्या-जर्रमानः श्षाग्वतजिनो नः अस्माक सिद्रये स्तात्‌-मवतु-इति 
सम्बन्ध" । किं०तमाया तम्यां वा भवम्‌ भत्रेऽणि तामम्‌ अन्धकारं तत्‌ करौति णिजि, 
जन््यस्वरादिरोषे क्रिपि ताम्‌ यो ^; सर्गे जङ्े" [ श्ये काक्षरचनात्‌ रा. 
मेधस्तद्रद चरति कषु" कि{०) [ ३।४।२५ ] दति क्ििपि, षातुतखरे रतरि ताप्रा- 
यन्‌ । कस्मिन्‌ ° प्रयूहशलमष्ठोपे । दीप्रदीप्ुरा० “भव रक्षण ०' [ ४८९ | इति 
गत्य शद्‌ अवते यवनं क्रिवपि उक्ञीन॑ तद्‌ तरन्ति ज्िपि “अहन्‌पञ्चम ०” [ ४।१।१०७] 
्रतयत्र हनो वनाद्‌ दीर्ामावे उहानिज्ञानावरणीयकर्माणि तान्येव शाद्‌ चने" [९८४] 
दति शन्ति इतस्तनो गच्छन्ति अचि शानि गत्वराणि मानि नक्षत्राणि, तेषां प्छोपे 
विनारो लक्षणया तिरोधान इत्य । मेधेरपि नक्षत्राणि तितेधीयम्ते इत्येवं साम्यम्‌ । 
पुनः ० खानि इन्द्रियाणि, तद्रम्राद्याः शब्द-रूपादयो विदोषा अपि खानि, तेषां 
मण्डलं समूहो वियते यस्य स॒ ^अतोऽनेकष्ठरात्‌ः [ ७।२।६ ] इनि खमण्डटी, 
पश्चानजा निपेधे मछमण्डी । पुनः #ि° दीप्रन्ती दीप्रं किञ्चन वस्तु तद्दाचरन्ती या 
६ शोभा ता पाति रक्षति ड दौप्रदीप" । तथाऽङद्करो नवोद्गतशतादे' प्ररोहो जरा- 
रणरहिततेन सतैदैव नवीनत्वात्‌ तद्रदसति ओोभते क्विपि सङ्करा विरेषणसमाघ 
दीप्रदीपाद्कुरा. । सिद्धये ० इ कम, तंन तायते न पाङयति क्ििपि नञो 
यत्वे दना सह यते अत्रे शत्रो ष्वय्‌०” [४।४।१२१] इति यशेषे चतुर््याम्‌ 
“व्टुगातोऽनाप” [ २।१।१०७] इव्याछछोपे, यते सप्तारक्षयदेतत्ै चारििखूपये 
व्यथ ॥४२। 
सिद्धये वधमान; स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी | 
मत्यूहलरभष्टोप दीदी पाङ्करायते ॥४३॥ 


2.9 


["सिद्धयेवड ! माऽभनस्तीत्‌ तौऽम्राऽऽथन ! नश्च! मण्डी । 
ैतयूह लम प्डीषदीभदीपादुरा "यते ॥४३॥ | 

[१ सिद्ध^या+द+वा+कद्ध=सिद्धयेवद। सवोधनैकवचनम्‌ । २ 'मा' निषेधवाची तस्य उह "इत्यनेन 
अन्वय -त्व मा उह -मा पीडय इति भाव । 3 आन्‌+अस्‌-भान अनेन "आन्‌" इति वण॑दय सूचितम! 
४ त+अद्र-तात्‌ इति प्रथमान्तम्‌ अथवा सवोधनम्‌ । ५ ता+अ~+म्ला+उनताऽम्छ [=ताऽन्र 
सवोधनम्‌ ! सिद्धयेवदं ! इत्यस्य विोपणम्‌ । £ ई+विच्‌-एे, अ+ एे-एु+अनलआयन्‌ सवोधनम्‌ 
अनेन “अनः इनि वर्णदययस्रूचनम्‌ तत॒ आन्‌+अनः=आननः इति पदम्‌ चचन्द्रानन'नासकस्य 
ाश्चतजिनस्य॒ सूचक जातम्‌! ७ नख | संवोवनम 1 ८ मण्डलं । अनुस्वारस्य अगणने मण्डली, 
अर्यस्तु द्वितीयाया वोध्य , अस्य इलोकस्य उत्तराधैस्थस्य द्वितीयपादस्थितस्य "यते * इत्यनेन पदेन 
सह “मण्डलीः पदस्य अन्वय । तत च्यते मण्डीम्‌" इति आदयो लव्य । ९ प्र+दय्‌+ति-= 
=उन्‌=परतयु प्रथमाया एकवचनम्‌ । उह इति “उह” धातो अदययतन्या दितीयैक्पुर्‌ षैकवचने क्रिया- 
पदम्‌ म्रत्यू+उह प्रत्यूह विसगंस्य अगणने प्रत्यूह इति ज्ञेयम्‌ । १० शपू+अभा-=शडमा उस्य छत्वे 
शरुमा अस्य षष्ट्या एकवचने लभ विसगेस्य अगणने शम इति ! इदम्‌ “यते ” इत्यस्य विरोषणम्‌ 
११ प्र+उषा+इत्‌=प्रोपेत्‌+$-ग्रोषेदी रस्य रत्वे विसगसिवे च प्लोषेदी+द्‌+प्रदीप+भङ्कुर+अस्‌= 

प्टोषेदौप्रदीपाङ्कुरा तत अभीष्ट सिन्यति । यते इति षष्यन्तम्‌, विसर्गाभावे यते इति ।] 


व्याख्या--आन्‌ इति वर्णद्ययेन असति शोभते क्विपि मनस्तस्य संबो° दै 
जानः ! एतावता आन इति सिद्धम्‌ । तथा ईकरम्‌ ईयते गच्छति विचि गुणे एेः ईध्यम्‌ 
अनै इति वर्णद्वयं यस्मिन्‌ स आयन्‌ तस्य स० हे आयन्‌ | एतावता भानन इति 
सिद्रम्‌। ^ते ग्‌ वा [३।२।१०८] इति पूैपदस्य रोधे जाननः श्रीचन्द्राननः शाखचत- 
जिनस्तस्य सवो० हे चन्द्रानन ! तथा हे सिद्रयेवधं | सिद्धा गाश्चती या लक्ष्मीस्ताम्‌ 
दुक्‌ गतो [१०७५५] इति एति गच्छति ^मन्‌-वन्‌-क्वनिप्‌ ० [५।१।१४७] इति वनि 
सिद्धयेवा साश्तनिनः स चासौ ऋद्धश्च सिद्भयेवधैस्तस्य सं० । हे ताप्र ¡ ता ज्ञान्पा 
लद्भीः तया न म्ायति “क्वचित्‌ [५।१।१७१] इति डे ताम्रस्तस्य स ० । तथा 
“उख नखः [६४] इति गत्यर्थात्‌ नखे" “गत्या ज्ञानार्था” इति नखति जानाति तत्वा- 
तच्वमिति अचि नखो ज्ञानवान्‌ तस्य स० हे नख] त्वं यतेः जातावेकवचने यतीनां 
जितेन्द्रियाणां मण्डी प्रेगीं प्रति लक्ष्य मा उह" मा अदये इत्यर्थः । रपसिद्धिस्तेवम्‌- 
“उह त्‌ दुह अर्दनः [५६१] इति उदै्ातोरतन्या" सिचि ऋ दिच्छ्वि-[२।४।६५] 
इति अडप्रत्यये माडा योगे चरद्धयभावे इति । प्रस्य प्रपूर्वाद्‌ "दयि दान-हिसा-दहनेषुः 
[७९९] इतिं "दयि, धातोः प्रदयनं क्तौ योप “अत ” [४।३।८२] इति अलोपे 


१ “मर्दय इति अथवा अरे ` इति उचितम्‌ । २ “सिविः इति उचितम्‌। जयतन्या द्विती- 
येकपुरुपैकवचने “सिवृ" अत्यय न चु “सिच्‌” इति । 
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परततिर्हिसा, ताम्‌ ऊनयति क्षयं नयति इति क्विपि, तस्डोपे सौ “नाम्नो नो ०.[२।१।९१] 
हति नलोपे प्रसू । व्यं ° तास्तस्करास्तान्‌ "अद्ध हिसाऽतिक्रमयोः' [६७४] ईति- 
सङ्ते हिनस्तीति क्रििपि सौ पदस्य [२।१।८९] इति रोपे तात्‌ । यतेः क्रि° 
सवन्ति {मनिनि जीवानिति क्िषि जपो हिप्तकरस्तिषु न भान्ति न शोभन्ते क्िपि 
शभा" पश्यात्‌ “वुरस्तृनीय '' [२)१}७६] इति षस्य इतर उख्योरेक्याल्छ्ते गमाः 
षष्रचमेकवचने '“टुगातोऽनाप'" [२।१।१००] इत्याखोपे जलमः दडेषाद्‌ विसर्गः । 
पुनस्वं किं° प्टोषे दीप्रदपङ्कुराः | प्रणी उवा र्‌त्रिःप्रोषा पूर्णिमा तस्याम्‌ इन्धनं 
करुःसम्पदादिभ्य ० [५५।१।११४] कपिं इत्‌ दीपन यस्य स प्रोषेत्‌ चन्द्रस्तं स्वोदीप- 
कतया ईयते गच्छति श्रििपि 'छोषेदी ईघ्यो य इ* कामः स एव प्रदीप तस्मिन्‌ अङ्कुरं 
सच्ठि' [ ] इत्यने काथवचनाद्‌ अद्भुरं जलं तडत्‌ "अपी गव्यादानयोश्च' [९३२] इति 
चानु दीप्यर्थादसे माति इति तिपि ष्ोपे दीप्रदीपा्कुरा' । यथा जं प्रदीपं क्षयं 
नयति, एवं व्वमपि काममिव्यथै ॥४३॥ 


सिद्धये वधैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पत्युहशरमभष्ठोपे दीभरदीपाङ्कुरायते ॥४४। 


[ "सिद्ध येषं ! धानस्ताद्‌ तम्रायन्नखेम्‌ ण्डली । 
स्यन्‌ अभ प्पे ऽदीमदीपां साय ते'"॥४४॥ | 


[१ सिद्ध प्रथमान्तम्‌ । सिद्ध +एवर्ध-सिद्धयेवधं !) २ एवं ! सवोधनम्‌ ) आ~+इ=ए 1 
घू+र्‌-व वर्थ । ए+वध !=एवर्धं । अनेन व्रज वा, र+इ=रि' एवरीत्या वारि" पदम्‌ सुचि- 
तप्‌। 3 मा+नस्‌+ता+अत्‌-मानस्तात्‌ द्धितीयेकवचनम्‌ "नखम्‌ इत्यस्य चिरेषणम्‌। ४ तमी तम्‌-र 
+-अ+ईं-ताम्री+जा=ताम्रा+यत्‌=तास्नायत््‌ "नखम्‌" इत्यस्य विरोषणम्‌ 1 ५ नखम्‌ द्ितीयैकवचनम्‌। 
£ अन^ण्‌-जण+उच्-अण्डल्‌ संबोधनम्‌ 1 अनेन “णः वणं पचित ! नखम्‌+अण्डल<नखमण्डद. । 
अचर मन्थकार (नसमण्डद्धः इत्येव माधितवान्‌ (नखमण्डलीः इति पदै न साधितवान्‌ तत. ॐ 
द्ाव्द्र अव्र समाविष्ट काय॑ तेन च (नखमण्डली' इति साव्यम्‌। चित्रकाव्यत्वेन अव्र ई शब्द्‌. 
पूरणीय । ७ ग्रति+उ+ह-=ग्रयूह+गलस्क्‌ -प्रन्यूहनल्कू्‌ तत॒ ्रत्यूहल्‌ म्रथमान्तम्‌ 1 ८ अ+भा-= 
अभा तस्य पष्येफवचने अभ 1 इद ते-तच-उत्यस्य विरोपणम्‌ । अव्र विसर्गो न गण्य । ९ प्ठु~प्लो+ 
पे =प्टोपे ! एकारान्त सवोधनम्‌ अनेन “पे" इति स॒चितम्‌ पूर्वोक्तरीत्या स॒चित शवारि+पेत-णः 
इत्येषा वर्णाना सयोगे वारिपेण' इति बाद्तजिनस्य नाम सूचितम्‌ । प्र्यूह॒नद्य्‌+मम+प्लोषे= 
प्रत्यूहणल्मप्ठोपे । १० अदीग्रदीपाम्‌ द्यस्तन्या प्रधरमपुरैकवचने रूपम्‌ द्‌प्र=दीप्रत्‌+-द+पा+अम्‌= 
दीग्रदीपाम्‌. अट वागमे-अदीग्रदीणम्‌ इति क्रियापठम्‌ । कु+र-कुरै- अत्र ुरायः इति प्दधा- 
घनाय “अ पूरणीय -क+र+अ~=राय ! सवोधनम्‌ । १२ ने-पष्टीविभक्ति “तवः अर्थसूचक 
पदम्‌ । ] 
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ग्यास्या-भाकारेण; इकारेण यथासद्ख्यै युक्तो यो व च र्‌ च वरौ देधाति 
“जातो डः ०” [५।१।७६] इति डे एवध॑स्तस्य स ० है एवर्धं !। एतावता वारि इति 
सिद्धम्‌ । तेषां छृद्‌ गतो' [५९८] प्वते गच्छति विचि ष्ठोरगच्छन्‌ पे, इति वणो 
यस्य नाम्नि स ष्डोषे. तस्य सं° हे प्ठोपे 1 ““अदेतः स्यम्‌" [१।४।४४] 
वारि इति सिद्धम्‌ । तथा अकारेण युक्तो यो ण्‌ णक्रारस्तेन छ्ड विकते [२५४] 
डति विहसति त्रिप उ-ल्योर््बत्यये सं ° हे अण्ड ! । एतावता वारिषेणः तस्य 
स० दे वारिण ! सशाभ्वतजिन। । तथा दे कुराय ¦! कौ प्रथित्याम्‌ उपचारात्‌ 
तस्स्थरोकेषु ^"्राः स्वर्गे जनदे घने" [ } इत्ये काक्षरवचनाद्‌ “आ रायो र्ग्रञ्जने" 
` [२। १।५] इत्यात्वे रा धनं तदेव करुरायस्तस्य सं ० । यथा लोकानां धनद्ूपलक्षमीप्रद 
इव्यर्थः । अहं ते तव नखं जातवेक्रवचने नखानि “नखमुखमधिकाङ्ग °" [हैमटिङ्गा- 
युदा ०पुंनपुं° श्छो० १२} इति हितानु ०वचनात्‌ नपुंसक्रते अर्थात्‌ पद- 
नखानि । शिषू गव्यम्‌" [३२०] गत्यर्थात्‌ कतरि क्ते सिद्धो गतः संश्रितः सन्‌ 
अदीप्रदीपां दीप्यत इत्येवंशीढं दीप्र दीपनीं करिल्चिद्‌ वस्तु तद्वदाचरति “कतुः 
किप्‌०) [३।४।२५] इति व्विपिधा कुवे गतरि दीप्र प्रतापकत्तया सूर्यादिदीप्र- 
वस्तुवदाचरन्‌ य ई प्रध्वीं पाति रक्षति स्रिवपि ईषा राजा तद्वदाचरम्‌ अदीप्र- 
दीपां चृपसद्मोऽभवभित्यर्थः । अत्र दीप्रदोपा इति शब्दादाचारेऽ्थं क्रिवपि द्यस्तन्था 
अस्मदर्थकवचने अमवि रूपसिद्धि. । नखं करं माः चन्द्रः अर्थात्‌ जष्टम्याः तद्त्‌ णसि 
कोरिल्ये ! [८५१] इति धातोः क्रिवपि भावे तदि नस्ता कौरिल्यम्‌ । भत सातव्यग- 
मने, [२७९] अतति गच्छति क्विपि मानस्तात्‌ जटमीचन्द्रवदमरे कुटिमित्यथ. । 
पुनः ० ताप्रायत्‌ तमां रात्रिम्‌ आस्याति तस्यामेव प्रकटीभावितात्‌ णिजि 
त्रिपि तव्‌ रात्रीबु(धुष्यो र कामः कर्मैधास्यपमाते तप्रस्तप्य इयं “तस्येदम्‌ 
[६।३।१६०] अणि तात्री सा चासो मा रक्मीध ताम्रा ताम्‌ | यतम्‌ 
निक्रारोपस्कारयोः' [१७३८] इत्यतो णिचोऽनित्यत्वात्‌ तदभावे यतति निराक- 
रोति क्रिवपि ताप्रायत्‌ कामश्रीहद्‌ इव्यथः । पुनः ० प्रतिक्रूा या उर्हिपा तां 
जहाति प्यजति “मातो डः ०” [५।१।७६] इति उ प्रतयूहा दयापरजनाः तेषां शन्कं 
रारण करोति णिजि क्विपि प्रव्यूहराट्‌ । ते ° म कष्णस्तद्रद्‌ भाति क्िपि जमा, 
तस्य षष्ठयां “'छगातोऽनाप.” [२।१।१०७] इत्याङोपे जभ. शन्वतत्वात्‌ कृष्ण- 
सद्रास्य । छो कृष्णोऽपि रान्वत एषेति तत्साम्यम्‌ ॥४४॥ 


एवं साखतनिनचतुष्टय वणयित्वा शाखं श्रीरघरुन्जयतीर् वर्णयति-तथादहि-- 
७ 
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धिदधये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डद्टी । 
परतयहख्मष्टोपे दीपरदीपाङ्करायते ।॥\४५॥ 

। [सिद्धे ! येवं घौ अः स्तात्‌ तात्नायन्न-धमण्डटी । 
रतयह ! शश्रभप्ठोपे ! दीर्भदीपाङ्करायते ॥४५॥ ] 

(9 सिद्ध {-शरुजच पर्वतस्य प्रसिद्ध॒ नाम-सवोधनम्‌ । २ या+इवनयेव-लक्ष्मीश्चमान 
इति आदाय । ३ ऋद्ध+मा=छद्धमा द्वितीयावहुवचनम्‌, । रति" पदस्यापि अनेन प्रन सवन्य । 
न षष्टी । सिद्ध+येव-+छटढमा-+न सिद्धये वर्धमान इति जातम्‌ 1 ५ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ 1 
६ ताम्रअश्न=ताम्राम्‌ प्रधमकवचनम्‌ ! ७ अन+-खमन+उ~+खी अन्न-खमण्ड्टी 1 ताम्राः ` 
अन्न-खमण्डली -सन्यौ ताम्रायन्नखमण्डली इति निष्पायम्‌ । ८ ग्रति+उ+ह =प्र्यूह॒ । संवोध- 
नम्‌ । ९ शलभ+प्लोपिनजरनप्ठोपि । अर्य सवोधने लर्भष्टोपें ! अत्र श्ल्भ्यदेन गरम 
चोध्य । १० दीप्र+दीप+जङ्क्ृर+जयतिनदीप्रदीषाद्कृरायति 1 अस्य संवोधने दीप्रीपाड्कुरायत 1] 

व्या्या-““स्िरिसिद्धषटरो सिद्धप्वमो सिद्धराभो अ 1 [ ] इति समयवच- 
-नात्‌. सिद्धपर्वतः श्रीश्चज्ञय., तस्य "ते लुग्‌ वा" [३।२।१०८] इयुत्तरपदरोपात्‌ 
सिद्धस्तस्य सं° हे सिद्ध ¡ चाघ्चज्जय !} हे दीप्रदीपाद्करायते ! दीप्रो दीपस्तत्सदरा 
-छद्कुरा नानाविधोषधीनां प्ररोहास्तेषाम्‌ भायत्तिः प्रेणिरविंस्तारो यत्र, स दीप्रदीपाङ्क- 
-सयतिस्तस्व स ° । “र्ुन्नये हि प्रदपवद्‌ दीप्यमाना नानाविधोषधय- सन्ति" [ ] 
दव्येववणनम्‌ । तथआा हे सलमम्डोपे ! र-ख्योरैक्यात्‌ शट्मा अष्टापदास्तेषां 
“्टुधृश्‌ स्नेह-सिचन०' [१५६२] इति सनेहनाथात्‌ ष्ठुपेः “इक्रिस्तिव्‌ °” [५।३। 
१३८] इति इप्रत्यये ष्छोषिः स्नेहो यस्मिन्‌ स गलभम्टोषिः, तस्य स० । पर्वते हि 
रारमा वण्यन्ते इति । तथा हे उह | वति दीप्यते कर्तरि क्रिवपि ऊर्दीप्यमानो “हो 
हस्ते दारुणि" ]इव्येकाक्षरवचनात्‌ हो दार यस्मिन्‌ स उह”, तस्य सं ° | श्ुञ्जये हिं 
जओषधीनां दीप्यमानानि सम्रमावाणि काष्ठानि सन्ति,ोषधीस्थानत्वात्‌ । व्वं नः अस्माकं 
शद्धा समृद्धा मा च्छ्मी" ऋद्धमा' प्रति ल्क्षीक्रव्व स्तात्‌-मव -इति क्रिया-कारकमीछनम्‌ । 
त्वे क ०ताग्रं घातुव्िरोष' उपरक्षणत्‌ सुवर्गाचपि, तेन जसति योमते क्विपि ताम्राः। श्रु 
छ्रये हि युवणादिसिद्धिेतवो रसक्रपिकाः सन्ति । चं ° सेवकानां या ई स्ष्मीखि 
छदमीम इत्यथ "। पुन" ° अन्नोवयत्तिहेतुलात्‌ कारणे कार्योपचारात्‌ जन्तं मेस्तथा खे 
नमति म्नन्ति गच्छन्ति तिपि खमह्ग. खेचरा. दन्द अन्न-खमद्वां मेध-खेचराणाम्‌ “डः 
रिप वनो” [ ] इत्यक्श्तरवचनात्‌ डो ष्वनरगर्बितद्य- परस्पराटापद्पश्च तं लीयसे 
म्प्य सीति क्रिवपि जनन-खमण्डटीः } समासे पदान्तत्वात्‌ "पदस्य" [२1१।८९] इतिं 
"मङ्ग इत्यस्य गोप. पर्वते हि मेघा वर्ण्यन्ते, सिद्धपर्वतत्वात्‌ खेचरा अपि 
च्‌ दयु ४९५] 
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्रीरतरुन्जयती्ै वणीयित्वा श्रीगिरनारतीथं वणैयति-तथाहि- 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
पत्यूहरमभप्टोषे दीप्रदीपाङ्करायते ॥४६॥ 
[ *सिद्धयेवरमानस्ताऽऽ्ताऽग्रीयन्‌ न ख-मं उटी । 
्र्युहशल-भमप्टो पेद्‌-“इभरदीपांऽकैराय ते ॥ ए ६॥ | 
[ १ सिद्धयेवा+ऋद्धमान=सिद्धयेवधमान इति ! २ स्त+भात्तस्तात्त । सिद्धयेवधैमान+ 
स्तात्त-सिद्धयेवषमानस्तात्त ! सवोधनैकवचनम्‌ । २ अम्तयत्‌ इति क्रियापदम्‌ तस्य च शनः 
दत्यनेन अन्वय -न अम्टायत्‌ इति भाव । लस्य रत्वे अभ्रायत्‌ । °स्ताऽऽत्त+अघ्रायत्‌=स्ता- 
ताग्रायत्‌+न=स्तात्ताम्रायन्न इति । ४ ख-म प्रति इत्येव श्रति"पदम्‌ ख-मपदेन सयोज्यम्‌ 
ख-मम्‌ इति द्वितीयान्तम्‌ । ५ शलडी' इति पदस्य व्यज्जनब्यत्यये “डली' इति निष्ा्चम्‌ 
६ प्रति+उह+गड=प्रति+ऊहगल्‌ =्रत्यूहशच्ध । एतच्च कतपद्‌ अथमान्तम्‌ (न अम्लायत्‌ इति क्रियया 
अन्वितम्‌ । ५ अनभन+प्लोप+इन्धू-अभप्ठोषेत्‌ प्रथमान्तम्‌ । < ईैतप्रदीपनईरदीप | 
सवोधनम्‌ । ९ अकु+राय=अछुराय 1 अत्र “रायः इति राः धातो च्त्वाःप्रत्य- 
यान्त संवन्धकभूतृदन्तम्‌-रात्वा-तत कु+रात्वान्कुराय । अ+कु+राय अराय । अयुस्वारयुक्ते 
उश्चारणे अङुराय इति 1 १० ते तुभ्यम्‌" अथ चतुध्न्तम्‌ । एव प्र्यूहरल्+अभप्लोषेद्‌+प्र- 
दीप+अकुरय+ते=प्रत्यूहशलभप्लोषेदीप्रदीपाक्रायते इति सजातम्‌ । ] 
व्यार्या-विषू गत्याम्‌ ' [३२०] क्ते सिद्धो गतो यां ठद्मीं कामक्रीडार्भम्‌ 
दयते गच्छति क्वनिपि येवा विष्णुस्तस्य ऋद्धो महान्‌ मानः अइङ्कारो यस्मात्‌ स 
सिद्धयेव्मानः श्रीनेमिः स एव स्तन शब्दे" [३२३] इति स्तनति धमदेराना 
करोति कपि स्ता ध्देशफः सविगेषणस्य विरेष्य्वविवश्या सिद्धयेव्मानस्ता तेन 
आत्तः अद्धीकृतस्तस्य सं° हे स्िद्धयेवर्व॑मनस्तात्त । श्रीगिरनारतीर्थं | । तथा 
हे इ्रदीप ¡ई प्रथिवी तस्यां प्रदीप दरव प्रदीपः त्रिसवनान्तरतमःक्षयकास््वाव 
तस्य सं ० । सम्प्रदानविवक्षया ते तुभ्यं कु ईषत्‌ शरांङ्‌ जादामे[१०६ ९}-दाने- 
ऽपि च केचित्‌-इति आदानाथत्वाद्‌ राणं पूर्वं "प्राक्काठे [५।४।४७] इति क्वा, 
तस्य “जननः क्त्वो यप्‌) [३।२।१५४] इति यपिं कुराय, पश्चात्‌ नञा योगे 
सकुधय सम्पूर्णमह्वकृत्य । उह शटत्ति जानाति श्रिवपि स्य उवे, उ-उयोरेक्याल्टते 
उडद विचारक्लो मनुजो न अम्हायत्‌-कर्मावच्पे न म्डान इव्यर्थः । फ ०मनुजः म 
कृप्णस्तस्माद्‌ भवति “क्वचित्‌, [५।१।१७१] उ जभः कामः तत्य प्लोष" दाह 
तेन श्लोक तकै० [१७६६] इति पठितिभासार्था* इति चुदेर्णिवि इन्धयति 
दीप्यते क्विपि सभष्छोवेत्‌ कामयुखघुक्त ॒द्ध्यथैः | पुनः ० अवश्यकार्य - 
गम्यत्वात्‌ , “छइ निदवोन्मन्धनेः [१०३६] इत्यतो णिगि घरादेदस्वते, अवश्यं ल्ड-. 
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यति उन्मन्थयति इति “णिन्‌ चावश्यकाधमर्ण््र" [५।४।३६] इति णिनि ल.उयोऽ्ै- 
व्यये डगर तिरस्ना । कथम्‌ 2 प्रति रकनीकत्य, फ खः सूधैः मधनः, समाहर 
ख-मं रवि-चन्दम्‌, अरात्‌ प्रतापेन यशपा च ॥४६॥ 
इति श्रीगत्रुन्नय -रैवतकामिवतीधदरयं वर्भविला साधारणजिन चणेयत्ति- 
तथाहि- 
सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यननखमण्डखी | 
भत्यूहशलमष्ठोपे दीप्रदीपाद्कुरायते ॥४७। 
५ 0 ४ 3 १०) 
| सिद्धये रधमानस्तावता प्रायन्‌ न खमण्डटी | 
“पस्यृक्वील-पमोपे "दीप्रदीपां रा यतते" ॥४७॥ | 
[ १ सिद्ध~+या+इ-सिद्धये+वध-+मान -सिद्धयेवभरमान म्रथमान्तम्‌ 1 २ ता+अत्‌-+तायू= तत्ता 
प्रथमान्तम। ३ म्लायन्‌-लष्य रत्वे ग्रायन्‌-ग्रयमान्तम्‌ !  श्य्रायन्‌" इत्यनेन सह “नः गब्दस्य अन्पय. 
“न म्खायन्‌” इति भाव । ५ सक+मण्डल+दन्‌न्खमण्डली म्रथमान्तम्‌। € प्र+तन्प्रती-प्रवमान्तम्‌ 1 
अनेन श्ष' शब्द्‌ सृचिन 1 ७ ऊहु+गल्लव=उहयल्व्‌ प्रथमान्तम्‌ । ८ मकप्र+उपेननभप्रो- 
षेन्‌-भग्रोषे । उदशव्वरू+मग्रोवे -भत्य सन्यो-ऊहशलभग्रोपे। म्रती+उहश्लभप्रोपे=प्रत्यूहशलमशरोषे 
९ दीप्रदीप+आ-तृतीयैकवचनम्‌--दीप्रदीपा । १० कु +आस्कुय । अनेन भावणै- 
चघूचित 1 अनेन “जाः इत्यनेन पूर्कोक्तघ्य श" इत्यस्य संयोगे “आप्तः इति पदेन साधारणभिननाम- 
सूचनम्‌ 1 ११ न+तानजता+ईर्‌-मतेदू=अते -अत्र वि््गो न गण्यः-अते-प्रयमान्तम्‌। कतस+ 
अते=यते । अनुस्वार उ्रारणीय । ] 


न्याल्या-कु' राज्यो वाचङोऽस्ति । ° आकरिण्‌ असति शोत क्विपि आ. 
अदुना भमा इति सिद्धम्‌। पुनः ० प्रती पकारं राति-मादत्ते-““आतो डः०”” 
[५।१।७९]इति दे प्रः, ईव्शप्तक। ये विवते यश्य स श्रत मतोऽनेकष्वरात्‌[५७।२।६] 
इनि, इयता (माप्त इति सिद्धम्‌ । आपो जिनोऽस्तीवयधैः । ण्न ता अता 
दमीप्ताम्‌ ईस्यति कम्पयति पिवपि मते"--श्टेषार्‌ व्रितर्गामावः। पुन" करि° शवषूड्‌ बद्धो" 
[९५७] घनि-वधौ ब्द्धिः । तथा भमीगञ्‌ हिसायाम्‌ [१५१२] भावे अनरि 
^“मिगूमीमोऽखछचकि' [४।२।८] इत्याकार मानं हिसा । वर्श्च साने च वै-माने या 
लकमीश्च इ कामश्च यथो सिद्धे सम्पन्ने ययो कमछा-कामयोर्धष-माने आनुपूर्व्या 
यस्मात्‌ स सिद्धये ०मानः-ख्दमीद्धिकत्‌ , कामश्चयङृच्चेव्यथः । पुनः किं० न्ता 
मही र्स्य" [ ] इत्यनेकाथैवचनात्‌ ता प्रथिवी ताम्‌ मतन्ति गच्छन्ति क्विपि तातो 
मनुप्यस्तान्‌ तायते इति क्विपि “य्वोः पय्‌ ०” [४।४।१२ १] इत्ति यछोपे तात्ता । 
पुन. #ि० र-खयोरेक्यात्‌ न म्छायन्‌ सदैव वाह्ान्तरमल्विधुकवात्‌ ! पुनः शि 
खवत्‌ सूर्म "ते टमु वा" [२।२।१०८] इति पूर्वपदोपात्‌ मण्डल वियते यस्य 
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सः “तोऽनेकस्वरात्‌” [७।२।६] इनि खमण्डटी । पुनः फं ° उदं विचारं स्यन्ति 
आतो उ ऊ्टशा रागादय. तेषां छ्वं छेदनं करोति णिजि क्विपि णिजः स्थानित्वाद्‌ 
वखोपामवे उहशल्व्‌ प्रश्वाद्‌ घोषवति परे “न्यो” [१।३।२३] इति वरूपः 1 
पुनः कि० भैर्मकषत्रे र-ल्योरैव्यात्‌ प्रः प्रकृष्टो य उपेनन्द्रस्तं करोति णिनि परंवपि, 
तष्टोपे सो “दींडयाव्‌ ०" [१।४।४५] इति तषछछोपे, “नाम्नो नो ° [२।१।९१. 
इति नोप भष्छोषे । कया 2 दीप्रदीपा दीप्यमानक्रान्या ॥४७] 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डरी । 
भत्यूदशलमष्टोषे दीमदीपाङ्करायते ॥४८॥ 

[ सिद्धयेव्धमानः स्तात्‌ तात्रायनः न खमण्डटी । 
अत्यूहरश-र्जम “प्ोपे दीपरदीरद्‌ करा यते ॥४८॥ -] 

[१ सित्‌+दयेव्‌+आ +ऋद्ध+मान~सिद्धयेवधमान -प्रथमान्तम्‌-अत्र वकारस्य "व इति उच्चा- ` 
रणम्‌ । २ स्तात्‌" इति क्रियापदम्‌ । ३ ताप्न+अन्त=ताम्राप्ू-प्रथमान्तम्‌ । 9 इ+अन्त=यन्त्‌ 
नयन्‌ प्रथमान्तम्‌ । ताग्रास्यच=ताम्रायन्‌ इति समस्तम्‌1 ५ न इति षष्टी 1 ६ ख+मण्डल+ 
हन्‌=खमण्डली अ्रथमान्तम्‌ 1 ७ प्रत्यूह +शब्द्‌+अभ =्रत्यूहशक्भ । अत्र॒ भ्रत्यूहशद्‌" षति प्रथ 
मान्तम्‌ । अभ इति षण्टयन्तम्‌ अपि भ्रन्थकारसूचनानुसारेण चतुर्थ्यन्तं जेय 1 ध्यते" इत्यस्य 
चिशेषणम्‌ 1 अत्र अम › इत्यस्य विसर्गो न गण्य 1 ८ अनमा=अभ 1 ९ प्टोषे सप्तम्यन्तम्‌ । 


१० दीप्रदीप्+आम्‌-दीग्रदीपाम्‌ षष्टीवहुवचनम्‌ । ११ कु+रा च्छरा, प्रथमैकवचनम्‌ । व्दीपाम्‌+ऊुरा 
श्यस्य ° दीपु्करा॒यते-इत्यस्य च संधौ ण्दीपाद्भुरायते इति । १२ यत्‌+ते चलुश्य॑न्तम्‌ । ] 


ग्योल्या-खवत्‌ सू्सद्य मण्डलं भामण्डलं खमण्डटं तद्‌. विधते यस्य 
सः “अतोऽनेकस्वरात्‌" [७ । २।६] इनि खमण्डटी जिनो नखेति विसर्गाभावात्‌ नः 
अस्माकम्‌ यतन “क्रत्‌-सम्पदादिम्यः ०” [५। ३। ११४] इत्यत्र यते, पाठात्‌ क्ििपि 
यत्‌ उयमसतस्ये स्तात्‌-भवतु -इति क्रियासम्बन्धः । फि० सिध्यतीति क्विपि सित्‌ 
सम्प्यमानो यो रविर्‌ गतिवृद्ध्योः [ १२९५] इत्यतो ुवणे-वृ-ह ०” [५। 
३।२८ ] इति अछि हयो ज्ञानं तम्‌ क्सतीति क्विपि सौ “पदस्य [२] १ 
८९ ] इत्ति सरोपे शधुरस्तृतीय [ २। १।७६ ] इति ववे सिद्धयेव्‌ । पुनः 
किं० आ समन्तात्‌ ऋद्र. “अवणस्येवणादिना०” [ १।२। ६] इति अरि अर्ष 
भनूयौ चोधनेः [ १५०७ ] घलि मान यव्रोधो यस्य स अर्भमान. ] पुनः क 
ताम्रम्‌ उपलक्षणत्वात्‌ सुवर्णादि तद्‌ अस्यति ज्िपि ताप्रा } इ करामस्तम्‌ अन्तयति 
क्षयं नयति क्विपि सौ '"दस्य [२1 १।८९ ] इति तोये यन्‌ पशाद विक 


५४ 


पणपतमासे ताश्राथन्‌ । पुनः ° प्रपयूहान्‌ प्रतिकूख्वितकान्‌ सा ...यति खण्ड- 
यति क्िपि प्रसहश्च | यते 0० न भाति श्रिवपि जभस्तस्यै अभः | कस्मिन्‌ ? 
ष्छोषण ष्ोषो दाहो हसेत्यथै. तस्मिन्‌ । नः क्रि दीप्रो यो दीपस्तददाचराम 
हति क्यडि शिपि भामि दीप्रदीपाम्‌ । जिनः ण कुं पएर्वीं राति-दत्ते-क्रििपि 
कुराः स्थात्‌ सेवकानामिति ॥४८॥ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
मत्युहररमप्ठोपे दीदी पाद्ुरायत्ते ।४९॥ 


[ सिद्धये वैष ! जऽऽनः स्वत्‌ ता-ऽऽमर्‌ रायन्नख ! मण्डली । 
च्यम ष्टोपे' दीपरदीपाऽङ्कस यते” ॥४९॥ | 


[ १ चतुर्णा एकवचनम्‌ । २ वा+ऋछद्धन्वर्धं | सवोवनेकवचनम्‌) ३ मा+अने-+यनमाना- 
षष्ट्या एकवचने-माऽडन “अते* इत्यष्य विदोषणम्‌। अत्र अन्थक्रारः “भभ्चासौ त्वं च मत्वम्‌, 
तस्मै अते विष्णुसदशषस्य तव सिद्धये" इति निर्दिणन्‌ चतुर्थी-पषटयो असेदं विवक्षति इति 
सम्प्रते । अन्यया (तस्म अतरः स्थाने (तस्थ अते” इति“ समुचितम्‌ 1 ४ स्तात्‌ दैति च्या 1 
५ ता+भमि-=णिच्‌ =ता-ऽऽम्‌-प्रयमैकव चनम्‌ । £ रायत्‌+नख-रायन्नल | सवोवनम्‌ । ७ मण्डली 
प्रयमकवचनम्‌ 1 ८ मर+त्ति+उ+जह+श+रत्यूहरन-ठमाप्त्यूहशखमः प्रयमैकवचनम्‌ 1 
९ प्डपाह+नरोपे-दी प्रदीपपरोवेदीप्रदीप+अद्ुर+अभस््तप्रोषेदीप्रदी गङ्कर स्प-प्रथमकवचनम्‌ 1 
ग्रत्यूहृशकम प्रोपेदीप्रदीपाद्कतस+अते--प्रच्यूहशलम प्टषे दप्रदीपाङ्करा य-ते 1 १० अ~+त्वत्‌= 
धते. पष्ठ्या एकवचनम्‌ । ] 


न्याल्या-वा एवार्थे । हे ऋद्ध] इभ्य! तथा “रैः स्वर्णे जख्दे धने" [ [इति एका- 
क्षरवचनात्‌ रे. सणैन्‌ तद्रदाचरन्तः किवपि शतरि रायन्तः स्वर्णसच्या नखला यस्यस 
रायन्नखस्तस्य सं ° दे ख ! मामण्डलशब्दुस्य ^ते दग्‌ वा"[३।२।१० ८ [इति पूर्वपद 
छोपात्‌ मण्डं मामण्डटं वियते यस्य “मतोऽनेकस्वरात्‌"' [७] २।६ [इनि मण्डदधी जिन. 
सः छरष्ण इव मः । मघ्वा खं च मलं तस्मै मते विष्णुसदशस्य तव सिद्धये मुक्तये 
स्तत्‌-भवतु-दति सम्बन्धः । तव कि० माया छ्म्या सान इवं जीवितमिव आचरतः 
कध्रडि क्विपि यपे षष्ठया “'छगातोऽनाप' [२।१।१ ० ज [इत्याकारलोपे मान रष्म्या 
१ अत्र श्रन्यूहशदध" उति प निप्पायम्‌ अत शल्यति खण्डयति उति समुचितम्‌ । ज्वलादिगणे 
वतुपाटे “लठ गतो [९८४] बातुर्वियत तत॒ (नख्यतिः उति सविष्यत्ि ! आदर्शे तु श्ना , यत्ति 
इति न्क्तिमव्याक्नर लिखित वियते 1२ नन भानि" इति प्रक्रियया अभा उति जाकारान्त स्यात्‌ 
नद्य चतुर््वा विभक्तौ एकवचन अमे" इति उचितम्‌ परन्तु अन्थकारेणः “अभ्‌ ` इति 
ग्रदर्रितम्‌ एतस्य गतिं दाव्दाना प्रथक्रणद्ये विवेचने विहिता । 
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जीवितसदवस्येव्यथे । जिनः कि ° प्रसयूहुशच र्मः । प्रर्वात्‌ (तयि णयि रक्षणे च [७९७] 
ह्यतो मावे क्तौ “य्वोः प्वय्‌०५[४।४।१२ १]इति योप, “अतः” [४।३।८२] इति 
उष्ोपे प्रततिः रक्षणं जीवानामिव्यश्ः । तथा (अव रक्षण० [४८९] इति गत्यर्थाद्‌ 
भावै क्रिवपि ऊर्ानभ्‌, उौ विचारः क सुखम्‌, तेषां दनद प्रसयूहृशं करोति णिनि, अचि 
्यूहशलमा प्रापिर्वैस्य स प्रवयूहजछमः । पुनः कि० र-खयोरेक्यात्‌ प्रकृष्टा “अनद्‌ 
वाहनङ््ुषा' [कां ०४, १२६५] इति मौलावचनाद्‌ उषा गोः प्रोषास्तस्या ई दुग्धादि- 
छक्षमीस्तढ्‌ दीप्रो दीपन घनि दीपो दीप्ियंस्य तत्‌ प्डोषे दीप्रदीपं यत्‌"अड्कुरं सचि 
रोग्थि रुधिरेऽभिनओश्मे ' [हेम-अने ° सं ० त्रिस्वरकां ° @ो ० १११८] इति जँनेका्थ- 
वचनाद्‌ अड्‌ कुरं रुधिरं तेन असति रोते क्रिपि प्ोषे दीप्रदीपाडूकुराः, ततो रोये 
सिद्धम्‌ । जिनानां सुभि गोदु्धतद्नं वर्बते । पुनः क्रि० ता स्मः मम्‌ गतौ" 

[३९२] ““इक्िरितव्‌ स्वरूपार्थ” [५।३।१३८] इति इ प्रव्यये अमिः ज्ञानं ततौ 

करौति णिजि क्रिविपि ताम्‌ 1 समग्रे ग्यञ्चनस्य विधमानत्वाद्‌ अनुस्वारस्य प्राप्तावपि 

असन्धिविवक्षया तदभावः ॥४९॥ 


सिद्धये बभमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डली । 

मत्यषशलमप्छोषे दीभदीपाङ्कुरायते ॥५०॥ 

[ सिद्धये वरभानः स्तात्‌ तँम्राऽऽयत्‌ नखमण्डटी । 

भर्यृहशलम ! ष्डोषेदी ! रदीपाङ्ङ्करा थते ॥५०॥] 
[१ सिद्धये चुभयन्तम्‌ । २ वर्थृमान्‌ इत्यस्य वर्धमान इति पष्टयन्तम्‌ ततःन्व शयते" पद्स्थितस्य 
^ते"दइति पष्ट्यन्तस्य विशेषणम्‌ 1 ३ क्रियापदम्‌ 1 ४ ताग्र+आ~+आयम्‌-ताम्रा ऽऽयत्‌-"नखमण्डलीः 
इत्यस्य विशेषणम्‌ प्रयमान्तपरू 1 ५ प्र+ति^+उ+हस+लभानप्र्यूहृशलम | सैवोधनम्‌ । ६ प्र+उष+ 
द्+प्रोषे-+दार=दौ =ग्रोषेदौ =प्लोषेदौ -सवोधनम्‌ 1 ७ प्रदीप+अङ्कुर+अस्‌-प्रदीपाङ्कुरास्‌ -्रथमान्तम्‌- 
दीपाड्कुरा । ८ अनते=अते 1 अत्र अः-कार केवर पादपूरणार्थं 1 दीपाङ्छुरास्‌+अ-ते दीपाङ- 
कुरायते ! ] | 
, उ््ाटया-र-खगरोरैक्यात्‌ प्रकरेण उपति दहति जगदिति ^्नाम्युपान्य ०" 

[५।१।५४] इति के प्रोषो दाहछ्न्‌ य हः कामस्त चप्षि छिनत्सि क्विपि परमते 
“&यजजनेऽगरपि" [४।३।९७] इति ईकरि ष्टोपेदी" तस्य स० । हे जिन || हे 
्रघ्यूहगडप | प्रकृष्टा तिज्ञ॑नम्‌ ऊ दीस्तिष्तयोः श-सयोरैक्यात्‌ हसः प्रकारः तस्य 
रभा प्रान्तिर्यस्य तस्य स० । म इति पादपूरणे । ते तव॒ नखमण्डटी नलप्रेणिः 
न' स्माकं सिद्धये मोक्षाय स्तात्‌-भवतु-इत्ति क्रियासम्बन्धः ! न इत्यत्र चित्रतवाद्‌ 


१ दैमनाममाला \ २ “अर्कुरो रोम्णि सलिके रुधिरे अभिनयोद्भमे"' इति पाठ अनेकार्थुसञ्गहे। 


णद 


वरिष्ठो । करि० नष्प्रेणिः 2 तात्रा छंतानुरागिणी या आ रक्ष्मदोप््यादिका 
ताम्‌ आप्रच्छते विस्तारथतीति शिपि “गमां क्वो" [४।२।५८] इति मोषे 
“हृस्वस्य त" पित्‌०” [४।४।११३] इति तोऽन्ते ताप्रायत्‌ । पुन' ता० दीप्यते 
स्येवंरीट. '“स्म्यनस-हिस-दीप -कम्प-कम-नमो रः" [५।२।७९] इति रे दीप्रो 
दीपनो यो दीप प्रदौपस्तस्याद्र्‌. प्ररोहस्तद्रदसति गोमते क्तिपि दीप्रदीषाद्भुराः । 
अत्र पादमूरगे अङ़रि जप्रे सति “रोय. [१।३।२६] इति यते कुराय इति 
सिद्धिः! त तव कथं व्व्ेमानो वीरजिने स्वरितकररण्डविष्णुषु" [हैम० 
सनेकार्थस ० चतु स्वरकां श्छो० १५६१] इति अनेफाथवचनाब्‌ चर्थमानस्तदरदा- 
चरति “क्यङ्‌ [३।४।२६] इति क्यडग्रत्यये ““दीषैन्त्वि ०” [४।३।१०८] इति 
दीर्ध वर्ध॑मानायते इति ज्िपि “य्वोः षवच ०[४।४।१२१] इति यष्छोपे प््वात्‌ षष्ठ्यां 
(टुगातोऽनाय." [२।१।१ ०७] द्याञेपे वर्भमानः स्वस्तिकवत्‌ त्रिजगतां भद्वल- 
. हेतुः-दव्यथः ॥५०। 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली | 
भर्यहुशलमष्डोये दीपरदीपाडकरायते ॥५१॥ 

सिद्धयेरवधमा नैस्ताऽऽत्ताऽऽम्‌ रयन्‌ न खम्‌' अण्डटी । 
भत्यूदशल्‌ ! अष्टोऽषेद्‌ ईभदोपाङ्करय ते” ॥५९१॥ 


१ “सिद्धे इति “सिद्ध इत्यघ्य चतुर््या एकवचने सिद्धे! २ ज+३.+वन= एवा+ऋद्ध~एवर्घं । 
०माननमान्‌ , एवर्ध+मान्‌ 1 एवर्घमा-प्रथमैकवचनम्‌ 1 सिद्धे+एवर्धमा=सिद्धयेवधैमा । ३ नस्ता 
=नस्ता+सत्ता+आम=नस्ताऽऽनाम्‌-प्रयतैकव चनम्‌ । ४ रे+अतृ=रायन्‌ । सिद्धयेव्मा+नस्तात्‌= 
सिद्धयेवधरमानस्तात्‌ 1 ५ न निषेववाची । ९ खम्‌ द्ितीयैक्वचनम्‌ शरायन्‌? इत्यस्य कर्म॑ । ७ जन 

सद्रू=उल+-ङ=भण्डली खप्रू+जण्डली-खमण्डलखी । ° तामू+रायन्‌+न+खमण्डली=ताम्रायन्नख- 
मण्डी । ८ भत्यृहु+शस्‌=ग्रत्यूहश्षट्‌ सवोधनेकवचनम्‌ । अ~+म्‌+प्टु+-उ-~-जमप्ठ -प्रथमेकवचनम्‌ 
अभप्ठ +अपेत्‌-जभप्लोऽपेत्‌ । अपेतः इति क्रियापदम्‌ 1 ९ ईै+प्रदीपाङ्कुराय ^ते" इत्यस्य विंतेष- 
क एकवचनम्‌ प्रहन्‌ +अभप्लोऽपरद्ईदीयाङ्कुराय =प्त्यूहशरम'्लोवेदी परदीपाकराय 1 
१० ते-तुभ्यम्‌ । | 


व्याल्या-गप्रलयूहान्‌ विन्नान्‌ शठ हिसा-संक्छेशयोःः [२२२] इति 
हिपाऽथान्‌ शठे अश्न हिनस्ति त्रिपि शधुरस्तृनीय " [ २।१।७६] इति गो 
ठते, ड ख्योरेव्याल्ख्ते प्सयहश्र ! निन । । ते तुभ्यम्‌ । अ ब्रह्मपरः [ | इत्य 
काक्षरात्‌ ॐ, सः कृष्णो ग्यापृक्रतेन तत्सवं यत्‌ शिरःस्थानुसखवारवाच्यं परं 


१ “वधमानः' इत्यस्य पष्ठयन्तत्वेन साधितत्वात्‌ अत्र भमङ्गलहेतो ° इति युक्तम्‌ । 
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रह्म तैस्य ““इकिस्तिव्‌०"' [ ५।३।१३८ ] इति दपरव्यये, छ-उयोर््यत्यये अण्ड युक्त्या 
स्थापनविलाप्तः तम्‌ ‰द्च्‌ गतो [१२५२] ईयते गच्छति क्विपि अंडी; ब्रहमाड्धेतवादी , 
पुरुषो न अपेत्‌-न श्रयि-कर्मबाहुल्यात्‌ तुभ्यं नोपलक्षयतीव्यथः । क्रि ° अः कृष्णः तेन 
मान्ति रसोभन्ते “क्छचित्‌"' [ ५।१।१७१ ] ड अमा: मिध्यातिकाः तान्‌ प्टवते 
.गेच्छति “क्वचित्‌? [ ५।१।१७१ ] उ अभष्ट' मिथ्यादृद्प्रिय इत्यर्थ. | पुनः किं ° 
आ समन्तात्‌ ईयन्ते जानन्ति तलातत्वभिति “मन्‌ वन्‌-क्वनि१्‌०” [५।१।१४७] इति 
क्वनिपि एवानो विज्ञाः तेषु विरोषधीमत्तया क्वा. समृद्रास्तेषु मध्ये मानं सौग््येन 
अभिमानं करोति णिजि क्रिपि सौ “ नाम्नो नो०"” [२।१।९१] इति नलोपे वैमा 
विकञेु पण्डितम्मन्य इत्यथैः पुनः #° कै नँ र जब्दे" [३८] इति रेधातो्सतरि 
रायन्‌ वहन्‌ ० खं शूल्यम्‌ "एकमेव श=य वर्तते नान्यत्‌" इति चटन्नित्यथैः | पुन. किं ०८न 
(णस कौरिच्ये" [८५१] भावे तलि नस्तौ कौरिष्यम्‌ । तथा अह हि साऽतिक्रमगोः' 
[६७४] इति रहिसाऽर्थात्‌ क्रििपि “पदस्य'' [ २।१। ८९ ] इति टद्टोपे, भावे 
तलि अत्ता रिसा, तथा आमा रोगाः दने तान्‌-निजाश्रितानां संसारकोरेर 
पातकलवात्‌--करौति णिजि क्विपि म्वादेरभावात्‌ “मो नो म्वोश्च [२।१। 
६७ ] इति नत्वामावे नस्तात्ताम्‌ । तुभ्यं किं ० सिद्धि मोक्षं निजसेवकानां करौति 
णिनि क्रिवपि चतुर्थ्यां सिद्धे । पुनः किण ईप्रदीपाङ्कराय-ई पृथ्वी तस्यां प्रदीपा- 
हराय दोपसद्टाय ॥ ५१ ॥ 
सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा य्नखमण्डटी । 
परस्यूहश्षलमप्लोषे दीभरदीपाद्रायते ॥ ५२ ॥ 
[ सिद्धये वधमान ! स्तात्‌ तांघ्रायन्नख ! भैण्डली । 
भ॑त्युदशषरभप्टोषे “दीपरदीपाडः इरायते ॥५२।। | 
{१ सिद्धये चतुर्थ्यन्तम्‌ } २ वा~+ऋद्ध+माननवधमान | सवोधनैकवचनम्‌ । अव्र ष्वा" 
“एव "अर्यं 1 ३ स्तात्‌-भवतु-एव 1 ४ ताम्रा+यत्‌+नख =ताम्रायन्नख ! सवोवनम्‌ । ५ मण्डलं 
+क्यनमण्डली =मण्डली 1 ६ग्र+त्ति+ऊह~प्रच्यूह+खरभ+प्लोपे=परत्यह गरभप्ोपे सप्तम्या एकवचनम्‌ 


७ दीप्रदीपाम्‌-पष्टीवहुवचनम्‌-दीप्र, दीप+क्यङ्~ विप्‌ =दीग्रदीपा+आम्‌-दीप्रदीषम्‌ + कुरा ° सन्धौ 
दीप्रदी गङ्‌ रा० 1 ८ कु+र+अक्षऊुराघ्+अता=कुरायत+इ्=ऊरायते षषम एकवचनम्‌ । ] 
न 


१ अभ्र तस्य * इति पदस्य अनन्तरम्‌ अ" इत्यनेन सह “रुड' धातो सम्बन्धे-इत्ति युक्तम्‌ 1 
धातोनिदेश विना इ्रत्यय कस्मात्‌ व्यत्ययश्च केषाम्‌ 2 इति । २ तद्वद्वदन्‌+-उति उचितम्‌ 
अयात्‌ रायन्‌ इव चदन्‌ ! ३ (बवे जायमान प्रत्यय. नाम्न एव भवति, न धातोः 1 अत जघ्न 
नसते इति “न. " इति विधन्त नाम निष्पायम्‌ पदचात्‌ नसो भावः इत्येव तलि नस्ता ` 
इति निर्देश उचिततर 1 

८ ३ 


५८ 


न्याल्या-वा एवार्थे । हे ऋद्धमान ! ऋद्धः समृद्धः प्रमाणातीतो धुरि मनिच्‌ 
नाने" [१२६३] इति मनन मानो ज्ञानं यस्य स ऋद्धमानस्तस्य सं° दे ऋद्धमान | 
जिन ! । ताम्रायन्नख | ताम्रबदाचरणं करुः विविपि धातुत्वात्‌ “सि प्रत्ययात्‌? [५ । 
३ । १०५] इति] अ' प्रव्यये ताम्रा ताप्रवदाचरणम्‌ ताम्‌ श्रणक््‌ गतौ [१०७५ 
इत्यतो शतरि यन्‌ गच्छन्‌ नखं यस्य स ताम्रायन्नछठः-तस्य सं ० त्वम्‌ । प्रपूर्वाद्‌ (दयि 
दान-गति-्हिसा-दहनेषुः [७९९] इति, अतः क्तौ “ व्वोः प्वय्‌ ०” [४ ४ । १२९१] 
इति यछोपे “सतः [४ ।३। ८२] इति अष्ोपे “सघोपे प्रथमोऽरिटः" [१ ३ । ५० 
इति दस्य तवे प्रतर्दिसा तस्याम्‌ उहो विचारः स एव शमः पतङ्गः तस्य ष्टोषो 
दाहस्तस्मिन्‌ प्रदीपो दीपस्तद्रदाचरन्ति क्यडि क्विपि षष्ठ्या बहुवचने आमि“टुगातोऽ- 
नापः [२।१।१०७]इति आरोपे श्रदीपाम्‌-प्रदीपवदाचरताम्‌-दयावताम्‌ -इ्यर्थः 
पुरुषाणां सिद्धये स्तादेव-भव एव-हृ्यथैः । स किं ० “मण्डलः सुजङ्गमेदे परिधो छनि 
दराददाराजके" [ हैम० अनेका० सं ० त्रिस्वरकां ° श्छो० १२७५] इति उनेकार्थवच- 
नाद्‌ मण्डटं खानमिवाचरति गणयति ^“अआधारान्योपमानादाचारे" [२ । ४। २४ 
इति क्यनि“क्यनि[४।३।११२] “ति ईकारे क्विपि “सतः” [४।३।८२] इति जल्ोपे 
“य्वोः प्य्‌ ०?१[४।४।१२१]इति योपि मण्डलीः । कस्य थ कु. पृध्वी तस्यां रो वैश्वानरः तदद्‌ 
जसति शोभते विवपि कुराः प्र्वीजनमनःसन्तापकत्वात्‌ । हटशी जता अर्षमी्स्मात्‌ स 
कुरायतः, ईसो यः इः कामः तस्य कुरायतेः-मयमर्थः--यथा श्रा तुच्छपराक्रमो जनेगृहाद्‌ 
चहिर्निष्कास्यते तथा त्वयाऽपि कामः शरीराद्‌ बहिसरि्यथः ॥ ५२॥ 


इति वृत्तषट्केन सामान्यजिनं वर्णयित्वा प्रसिद्धं वणैयति-तथाहि -- 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यक्नखमण्डटी । 
पत्युहशलमप्टोषे दीमदी पाड्रायते ॥५३॥। 
['सिद्ध ! येवैरषं ! मर्स्ताऽऽताऽग्रा यन्‌ नै खमण्डली । 
भरत्यूदशलमष्टोषे दीभ ! दीपाङ्कुराऽयते।।५२॥ ] 
[१ दहे सिद्ध।। २ हे येवर्ष॑। इ्+वन=एव । ई+एव~=येव+ऋद्धयेवर्धं ! 1 ३ मनस्त=मानस्स 
भमात्त+-अम्ला =मानस्तात्ताऽग्रा प्रथमेकवचनम्‌ 1 ¢ य॒न्‌-प्रथमेकवचनम्‌-इ+अत्‌-यत्‌~यन्‌ । ५ न. 
-भस्माकम्‌ । ईख मण्डलीम्रय मान्तम्‌ । ७ दीप+अङ्कुर=दीपाङ्कुर तत. नामघातुरूप क्रियापदम्‌ 


परमया द्वितीयुकपेकवचनम्‌ । ८ दीपाड्कुर+जयते दौपाड्कुरायते, परथमान्तम्‌ 1 अय+तेव्‌ 
न्यते इति एकारान्तं पदम्‌ । ] 


१ द्दीप्रदीपाम्‌' इति युक्तम्‌ 1 


५९ 


व्यास्या-है येवर्भं ई सुक्तिरूपा र्षमीस्ताम्‌ ण्ग गतौ" [१०७५] इत्यतो 
यन्ति गच्छन्ति “मन्‌-वन्‌-क्वनिप्‌ ०" [५।१।१४७] इति वनि “नामिनो गुणः ०› [४।३] 
१] इति गुणे येवानो मुक्तास्तेषु ऋद्धः समृद्धस्तस्य सण तथा हे सिद्ध ! दे दीप्र | 
दीप्यते हत्येव॑रीरो दीप्रस्तस्य सं ० । तव॑ नखेव्यथ(्र) विसगेोपे नः अस्माकं प्रयूहा 
विष्नास्त एव शमाः पतङ्घास्तेषां प्लोषे दादे दीप्र प्रदीपवदाचर्‌ इत्यथः । त्वं कि° 
ण्‌ गतौ" [१०७५] इत्यतः अयनं 'युवमे-इ-६० [५।३।२८] इति अछि अयो 
ज्ञानम्‌ तेन ‹ तेवर देघृड्‌ देवने' [८१६] ह्यतो तेवते क्रौडति विचि “वोः प्वय्‌ ०" 
[४।४।१२१] इति योपे अयते ! अत एव कि° सं ज्ञानम्‌, तस्य मण्डलं समूहो 
विचते यस्य स खमण्डली “अतोऽनेकस्वरात्‌ः' [७।२।६] इनि ! त्वं पुनः किं ° मन- 
भित्तं ` तदेव सुत्र्यादियुलापहारकत्वात्‌ तश्चोरः “ तस्येदम्‌ ” [ ६।३।१६० 
इति अणि बद्धौ मानस्तं यत्‌ आदानम्‌ ^ कछीवे क्तः » [५।३।१२२] इति क्ते 
सात्तं ग्रहणं व॒रीकरणभिति यावत्‌, तेन तस्मिन्‌ वा न म्ायति क्विपि म्डानास्ता- 
प्राः योगीन्द्रः स एव । शक्‌ स्मरणे' [१०७४] इव्यतो(तः) एति स्मरति दातरि 
“इको चा” [४।३।१६] इति यत्वे यन्‌ स्म्ृतिकारको यस्य स मानर्तात्ताप्रायन्‌ योगि- 
ध्येय ह्यर्थः । अत्र यस्मिन्निप्यस्य विोषणत्वेऽपि विरोषविवक्षया न पूैनिपातः ॥५२॥ 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 

- भ्रसयृहशरमप्टोषे दीभरदीपाडरायते ॥५७॥ 

[ 'सिद्धयेचैमानस्तीऽत्ता भायन्‌ न खमण्डटी । 
"भतयूहकशल्‌ अर्शो यदी 1 दीपाङ्कैशय"ते ॥५४॥] 

[ १ सिद्धः इति प्रथमान्तम्‌ । सिद्ध+एवधं ° सिद्धयेवध ° । २ ई + वन्‌-एवन्‌+ऋद्+ 
=एवध+मान =एवधैमान प्रथमान्तम्‌ 1 अत्र भवतु" क्रिया गम्या 1 ३ अद्‌+तृ=अत्ता । त~+अत्ता 
न=ताऽता 1 ४ म्लायनूलग्रायन्‌ । ^न' इत्यस्य अनेन “म्लायन्‌'पदेन सबन्ध॒ अर्थात्‌ न म्लायन्‌ 
इति \ ५ न निषेधवाची 1 ६ खमण्डली-ख-+मण्डल+इन्‌=खमण्डली प्रथमान्तम्‌ 1 ७ प्रत्यूह~+श 
=प्रत्यूहशद्-प्रथमान्तम्‌ । ८ अनभूतप्रमउ =जमम्रो =अभप्टो- षष्ट्या एकवचनम्‌ 1 ९ प+$पे 


-+दीभरषेदीम । षे" इति एकारान्त पदम्‌। १० दीम्र | । ११ दीपाङ्छराय चतुर्भ्य एकवचनम्‌ । 
१२ ते तव स्तात्‌ -भवतु-इति क्रिया अध्याहार्या 1] 


व्याल्या-हे षेदीप्र | ५; प्रष्ठः [ | इत्येकाक्षरवचनात्‌ षा प्रष्ठा या ई रक्ष्मीस्तया 
दीप्रो दीपनशीलः ईम्यस्तस्य सं ° । सिद्धो मुक्तः । घञि दीपनं दीपः-कान्ति,-तस्य 


१ अत्रं "ह" व्ण अनुपयोगी अत ग्येवधेः इति स्यात्‌ अथवा हे येव ! इति स्यात्‌ । 
२ जंतर “मानस्तात्ताऽम्रा ` इति पाठ उचित । 


(+ 


भदुकुरः प्ररोहः तस्मै दीपाड्कुराय तेजःपररोहाय ते तव (भवतु"इति क्रियारोषः । सिद्धः 
कि° इण्‌ गतौः [१०७५] एति जानाति “ (मन्‌-वन्‌-क्वनिप्‌ ०” [५।१।१ ४७] इति वनि 
एवानो विचक्षणास्तेषु ऋद्धः समृद्धो 'मानि(न)ण्‌ पूजायाम्‌ [१९६९] इ्यतो घि 
मानः पूना यस्य स एवर्धमान,. } पुनः कि ० “तस्तु तस्करे" [ ] इत्येकाक्षरक्चनात्‌ ताश्योराः 
तान्‌ अत्ति भक्षयति तृचि तात्ता चौरान्तकर.-इत्यर्थः-सेवकानां तेभ्यो रक्षकत्वात्‌। पुनः 
ि० न म्डायन्‌ न म्डानीभवन्नित्यथः। यत, ख ज्ञानम्‌, तेन मण्डरं विभ्वं विते यस्य स 
मण्डली सूयः स इव -यथा सूर्यो बिखरा तथा ज्ञानेनायमपि। पुनः ० प्रलयूहा विघ्नाः 
तान्‌ “दढ कैतवे च' [२२२] इति चानुकृषटिसाऽर्थात्‌ शठे रठति हिनस्ति किविपि 
त्यहं ष्यातृणां विष्नहर इत्यथे" ] ते कि० अः कृप्णस्तस्माद्‌ भवति “क्वचित्‌ 
[५।१।१७१] ड मभः काम" तस्मिन्‌ प्रकृष्टः उः ईश्वरः तस्य अभष्डोः ष्टेषाद्‌ वि- 
सरोपः । यथा ईरण कामो दग्धस्तथाऽनेनापीव्यर्थः ॥५४॥ 
इति दृतताशदयेन सिद्धं वर्णयित्वा क्रमागतं तृतीयपरमेष्ठिनम्‌ आचार्यः वणयति 
तथाहि-- 
सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डखी । 
पस्युदशल्मप्ठोषे दीपदीभाङ्कसायते ॥५५॥ 
५ ५ & ८ (1 

['सिद्ध ! ये ! वथ ! आ नैः स्तात्‌ तऽऽस्रार्यनन ! खभण्डली । 

"्त्युहशरप ! "भोषेदीभदीपाङ्करा ` "यते ॥५५।] 

{१ स्द्धसिद्ध ! सवबोधनम्‌ \ अनया 'स्‌+इद' इति व्युत्प्या शस्‌ सुचित, 1 २ द्‌+ए 
=ये एकारान्त सबोधनम्‌ अनेन "कार स्वचित. 1 ३ उ+अय्‌=वय्‌ । र+व=ध, वयुं 
इत्यनयो सन्धौ वर्धं ! सवोधनम्‌ 1 अत्र "य्‌'पठेन “ॐकारः . सूचित तथा श्धू'पदेन र” 
सूचनम्‌. । एव च 'सूज+उ+रू+दइः इत्येतेषा वर्णाना सयोगे श्युरि' इति पद निष्पादितम्‌ । ४ 
म~+भम्‌=मा म्रथमान्तम्‌ 1 ५ न षष्ठी 1 ६ स्स्तान्‌ः इति क्रियापदम्‌ । ७ त+आम्डाताम्‌ 
प्रथमान्तम्‌ । ८ र+आयत्‌=रायन्‌=रायन्‌ सवोधनम्‌ । अव्र अन्धकार “न "पदसाधन विस्यृतवान्‌ तच 
सविद्‌-वाचक (न पदेन पूरणीयमं तत॒ ^ताग्रयनखः इति ज्ञेयम्‌ 1 ९ खम ˆउल+णिन्‌-खमण्डली 
प्रघमान्तम्‌। १० प्र+दय्‌+ति~प्रत्ति+ऊ+ह+श+लभानप्रत्यूह्लम्‌ ! सवोधनम्‌ 1 ११ प्र+उषा+ई= 
मरोपे+दीप्रदीपाङ्कर+अस्= प्रोपेदीप्रदीपाड्छरा -ग्रथमान्तम्‌ । अत्र॒ श्रोषेः इत्यस्य स्लोषे" 
चोध्यम्‌। १२ यते सप्तम्या एकवचनम्‌ । ] 


न्या्या-! कारिण इद्धो दीप्तस्तस्य सं° दे सिद्ध ! एतावता स्‌ इतिं 
सिद्धम्‌ । तथा उक्रारम्‌ मयि गतौ" [७९०] इत्यतो अयते गच्छति विचि 'व्वौः 
पवश ०” [४।४।१२१] इति य्रोपे व । विचि तु व्यञ्जनकार्यानिव्यते प्याद्‌ घोषवत 
१-अब्र इट्ग पाठ ममुचित -“ म्वो प्वय्‌०” [४।४।१२१] इत्ति विचि व्यन्जनकार्याऽ- 


नित्यत्वे यलोपो न जात जन्तु घोषवति परे (अतत्‌ "वय्‌+ध" इति अवः + 
मं यू श्थायाम्‌) “न्यो 
[११२२३] इति यलोपे व , एतावता ख. ` इति सिद्धम्‌ । म 


देर्‌ 


परे "व्योः" [१।२।२३] इति यलोपे वय्‌ ! एतावता सूरिः इति सिद्धम्‌ । तथा रकारं 
दधाति “आतो डः०”” [५।१।७६] इति डे हे थं ¡ एतावता सुर्‌ इति सिद्धम्‌ । तथा 
इकारम्‌ एति गच्छति ये. तस्य सं° हे ये 1 एतावता सूरि. इति सिद्धम, तस्य सं० हे 
सूरे ! आचाय ¡1 तथा “रो ध्वनौ तीके वैश्ानरे कामे" इति [ ] वचनात्‌ र. कामस्तम्‌ 
साइपूरवाद यतण्‌ निकारोपस्कारयो. [१७३८] इत्यतो णिचोऽनिव्यत्वे ञयतति 
परामवति क्विपि रायत्‌-कामविष्वंतिका-[नः) सविद्‌ यस्य स तस्य स° हे रायन्न | तथा 
दयि दान [गति}-दिसा-दहनेषु च' [७९९] इत्यतः प्रपूर्वाद्‌ भावे क्तो “य्वोः प्वय्‌ ०” | 
[४।४। १२१] इति यशोपे परमते “अत.” [४।३।८२] इति खष्टोपे, “मघोपे प्रथमोऽ- | 
शिरः” [१।३।५ ०] इति दस्य तत्वे प्रतिर्हिस्ा ताम्‌ "मव रक्षणः ० [४८९].दति-कर- 
णार्थादवैः, अवति केति क्रिपि उरि प्रदयर्िसाकारक "हो हस्ते दारूणि शिनि” - 
इति ]एकाक्षरवचनत्‌ हो हस्तो येषां ते प्रद्यूहा ईदिसकास्तान्‌ द्यति तनूकृयेति 
"सातो डो ० [५] १।७६] > प्रच्युहशरमा प्रान्तियैस्य तस्य सं° दे प्रचयूहशलम | 
तं खं ज्ञानम्‌, तस्य कारणं तकै-रक्षणादिशास्रमपि खम्‌ तस्य मण्डं समूहस्तं 
अवद्य करोति इति णिनि “णिन्‌ चावर्यकाघमर्ण्ये [५।४।३६] इति णिनि चं 
खमण्डछी खक्रण(दिगशसत्रक्रारकफो नोऽस्माकं स्तादिति क्रियासम्बन्धः | ववं कि 
तास्तस्करास्तत्सद्छा रागादयोऽपि तेपाम्‌--आद्पूर्वात्‌ तायते. “उपसगीदातः” 
[५।२।११०] इत्यडि -मम्छा म्लानिं करोति. गिनि क्ििपि ताम्‌ । ल पुनः करि 
“मश्वे शिरसि" [इति एकाक्षराद्‌ मो मस्तके तद्रदसति शोभते क्विपि मा मस्तकसद्सो 
मुख्य इत्यथः ! कस्मिन्‌ १ यते जितेन्दरियरोके । पुनः कि० प्रकृष्टो उपा रात्रिस्तस्याभ्‌ 
६॑ शोभा तया दीप्रो यो दीपाड्‌कुरस्तद्रद अप्तसि गोसे त्रिवपि प्रोषेदीप्रदौपाडकुरा 
प्रकारकत्वात्‌ ॥५५॥ 


इत्येकार्थेन माचा वर्णयित्वा चथपसमेणिनसुपाध्यायं वणैयति--तधाहि-- 


१ अत्र प्रत्यूह कभा" इति पाठ समुचित ! २ म्लायते ” इति युक्तम्‌ अन्यथा 'उपसर्गादाते $ 
इत्यस्य अदत्तिरेव न स्यात्‌ । 


दर 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
म्युहशकभष्टोपे दीप्रदीपाङ्करायते ॥५६॥ 

[ `सिद्धे वैधमानः “स्तात्‌ ताभ्रायन्‌'न खमण्डली । 
भत्यूहशर्टभप्टोषेदीश्रदीपाऽऽद्‌ कैरायते ! ॥५६॥ | 


[ १ चतुर्थीविभक्त्या एकवचनम्‌ । २ वर्धमानः प्रथमान्तम्‌ 1 ३ क्रियापदम्‌ । ४ ताग्रायन्‌ 
प्रथमान्तम्‌ 1 ५ न. पष्ठीवहुवचनम्‌ । ६ ख + मण्डलीम्‌ = खमण्डलीम्‌. । अन्त्य. अनुस्वारो 
न . गण्य. तत॒ ०मण्डली 1 ७ प्रतयूहशलभष्लोष + ई + दीग्रदीप = प्त्यूहश्चलमप्लोपेदीप्र- 
दीप } संवोधनैकवचनम्‌। ८ आ + अ = आम्‌ प्रथमैकवचनम्‌ । ९ कु +रै+ण = कुरायः 
क्र + राय + तेव = कुरायते ¦ सवोधनेकवचनम्‌ । ] 





व्याल्या-- “कुस्तु मूमौ र्दे च [ ] इत्येकाक्षरवचनात्‌ कुः शब्दः तस्य 
कारणम्‌ उपचाराद्‌ व्याकरणादि्ाखरमपि कु" तस्य ये कै मे रं राब्दे" [३८] इत्यतो रै- 
धतो रायन्ति पठन्ति “तनू-व्यधि०" [५ १) ६४] इति णे रायाः पानः 
शिष्याः-इत्यभैः-तेः । 'तेरड देवने" [८१६ ] इत्यतः तेकते विरुसति क्विपि ुरायते' 
तस्य सं० हे कुरायते ! उवाभ्याय ¡| । तथा प्रव्यूहाः प्रतिकरूा उहास्त एव 
दकाः पतद्वास्तेषां ष्छोषो विनाशस्तस्मिन्‌ ई सोमा तया दीप्रो यो दीपः प्रदीपः 
स इव तस्य सं० हे प्रतयहशकमण्ठोषेदीप्रदीप 1 1 त्वं नसेतयत्र  श्ठेषाद विसगे- 
छोपे नः स्मकं स ज्ञानं तस्य मण्डली श्रेणी तां ववधेन(णु) केदन-पूरणयोः 
[१६६१] इत्यतो णिचोऽनित्यत्वाद्‌ अभावे वधैति पूरयतीव्येवंशीरो, "वयः-शक्ति-सीे'' 
[५ । २ । २४] इति रनैवेषमानः पूरयन्‌ सन्‌;.सिद्रेयेः ओाच्नादिकब्युतपत्तये स्तात्‌- 
मव-इति कियासंबन्धः। ववं किं ० ताम्रं धातुभेदः उपलक्षणत्वात्‌ सुवर्णादि तत्‌ संसारदैतु- 
मूतत्वेन भस्यन्ति क्षिपन्ति ताम्रासो ये यतयो मुनयस्तानाख्याति पटनार्थमिति णिजि 
क्विपि ताम्रायन्‌ । लव पुनः #िं० आ समन्तादनुस्वाखाच्यं परन्रह्म यस्य स धाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


- इति उपाध्यायं न्यावण्ये पमं परमेन सर्पृसाधुं वरणयत्ति--तथाहि-- 


१ शिद्धयेः इति चतुर्थ्या एकवचनम्‌ अत भत्र “सिद्धयः इति उचितम्‌ । २ “जम्‌ इति 
उचितम्‌ । 


६३ 


सिद्धये वधमान; स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पर्युहकरभप्टोषे - दीषदी पाङ्छुरायते ।५७॥ 
[ सिद्धये वैमा ! नैः स्तत्‌ तीम्राऽयप्नखमण्डटी' । 
परतयहशलमप्‌ रोऽषेदीप्रदीपीद्डुरा यते! ॥५७॥ | 
[१ सिद्ध + या = सिद्धया । अस्य सप्तम्येकवचने सिद्धये २ वधमान -वर्धमान्‌ः 
वर्थमा ~ प्रथमैकवचनम्‌ ) ३ न पष्टीवहुवचनम्‌ 1 ४ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ ! ५ ता + प्रद्‌ = 
ताम्र । सवोधकनैकवचनम्‌ । ६ अयम्‌ । ताम्र + अयम्‌ = ताम्रायम्‌ + नख० ताग्नायन्नख० । 
७ ख + मण्डल + क्यङ्‌ + क्विप्‌ - खमण्डला ! स्य सप्तम्याम्‌ खमण्डलि । ° मण्डलि + 
ई = ° मण्डली = मण्डली । ८ ग्रति + ऊ + उह ~ शर ^ व + भू = अत्यूहदालमप्‌ 
+ र = त्यूहशालभप्ल । पदद्वयमपि प्रथमान्तम्‌ । ९ अ+ष+इ~अषे समासाःतग॑त पदम्‌ । १० 
दीषरदीप + अङ्कुर + अस्‌. = दीम्रदीपाङ्करा. प्रथमा । ११ यते ! संबोधनम्‌ । ] 
न्याल्या-हे यते ! तां संसारहेतुमूतां लक्ष्मीं शरदिष्‌ मर्दनः [१००४] इति 
-म्रदते खक्षणया स्यजति “क्वचित्‌ [५।१।१७१]ड ताम्रः तस्य सं० हे ताम्र ¦ तवं 
नः सस्माके वर्धमानं जिनम्‌ आस्याति णिजि क्विपि तयोरपि “नाम्नो नो ०[२।१। 
९१] इति नो छोय वधमा -श्रीवीरस्य वक्ता-स्तात्‌ । त्वं फि० भयं प्रत्यक्षर । 
पुनः ° प्रतिकूला या -र्दिसार्थादवेभवि विचपि-उर्हिसा तस्या यः उह विमशेः स 
एव र-छयोरक्यात्‌ शरं जलं तस्मिन्‌ । “वः प्रचेतसि क्रो” [ ] हत्यकाक्षरवचनाद्‌ बः 
कछरास्तस्माद्‌ भवति क्विपि चमूः अगस्तिस्तम्‌ आख्याति णिनि क्विपि . तछ्छोपे सौ 
“दीर्घड्याब्‌ ०” [१।४।४५] इति तस्या जपि छोपे चतुर्थान्तत्वाद्‌ “ग-उ-द्-बादेः ०” 
[२। १1७७] इति बस्य भववेऽग्रेतनस्य भस्य “धुरस्तृतीयः' [२।१।७६.] इति बत्वे विरा- 
विवक्षया पते प्रतयूहदारभप्‌ अत्र अग्रेतनठेन सहैकीमावाद्‌ विरामाभावेऽपि- 
“८ संहितैकपदेनित्या, नित्या धातुपसर्गयोः । 
नित्या समासे, वाक्ये तुसा विवक्षासुपेक्ष्य (मपेक्ष)ते ॥ ” 
इति वचनाद्‌ वाक्ये विवक्षया विरामो भवतीद्युपन्यस्तम्‌ । पुनः फिं० श्वः श्रि 
इत्येकाक्षरान्नजा योगे मष्‌. अश्रेष्ठो य इः कामः स एव “जंगी दीप्रः"” [हिमकोषनाममाला 
रखो ० १७११] इति शेषवचनाद्‌ दीप्र: अग्निस्तस्य दीप्यते इति धमि दीपो दीपं 
तस्मिन्‌ । “अङ्कुरं सचिठि रोम्णि. रुधिरेऽभिनवोद्गमे" । [हेम ० अनेका ०स० त्रिस्वरकां० 
सो ०१११८] इत्यनेकार्थवचनात्‌ अङ्कुरं जलं तद्रदससि शोभसे क्विपि उषे- 
दीप्रदीपाङ्कराः । पुनः किं० “ल इन्द्रे चठनेऽपि च" [ इति वचनात्‌ छ इव लः इन्द्- 
सद्य इत्यथैः | कस्मिन्‌ १ "विधू शास्त्-माज्गल्ययोः'[ ३२१] इत्यतो नपुंसके क्ते सिद्ध 
ˆ १ “अग्नौ वमिर्दप्रः समतभुक्‌'-दैमरेषनाममाला 1 


द 


गास्त्रं तद्‌ यान्ति श्रयन्ति “मातो ड'०१[५।१।७६] दति ड सिद्धयो विद्रान्‌-जात्येक- 
वचन॑-तस्मिन्‌ सिद्धये । क्िम्भूते  उत्तमलवान्नैः कृत्वा मण्डटं चन्द्रस्य सवस्य वा 
विम्वम्‌ तद्दाचरति क्यडि दीर्घे क्विपि यलोपे मपतम्यां 'टगातोऽनाप.'” [२।१।१ ०७ 
इत्यारोपे नखमण्डटि । ववं 5 इच्‌ गतो [१२५२] “व्यथा ज्ञानार्था ” [हेमहं 
न्यायं ° प ९३ न्याय £ ४ इति ईयते जानासि तच्वातच्वमिति ई क्विपि तच्चक्ञः ५७] 


५ 


^ : ` ˆ -सिद्धेये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखंमण्डछी 1 


` ___. प्रत्ूटशर्म्ठषे दीमदीपाङ्कुरायते ॥५८॥ - ~ ॐ 
. [सिद्धये व्रधमानस्ताऽऽताऽम्रायन्नखमण्डटी | ठ 
त्यु ! खभ ्छोपेदी" शरदीपाड्रा यते" ! ॥५८॥ ] - ` 


[१ ॥ दिदे चनु्न्तम्‌ 1 २ वर्धमान-+स्तन्‌.+आत्त+अम्कायन्‌वर्धमानस्तात्ताऽग्रायन्‌ ।३ अ 
ख +मण्डली+3-अखमण्डली । ° त्ताम्रायन्‌+नभखमण्डली =° त्ताऽम्रायन्नखमण्डली । £ अति+उ+- 
ऊह~मोग्त्युहश अस्य सवोघने प्रनयूहुण ¦ “५ ल्म द्वितीयपुरूपैकवचने क्रियापदम्‌ पञ्चम्याम्‌ 
& प्ठोप्‌ -शल्म'वत्‌ क्रियापदम्‌ 1 ७ इ-+इन्ध्‌-ईन्‌+$ दि । अस्य इकारान्तस्य द्विवचनम्‌-दईदी । 
८. प्रदीय+अच्र)अपत=्रदीपाङ्कुरा प्रथमेकवचनम्‌ 1 ९ यत+ई=यते-एकारान्त्‌ पठम्‌-सवोधने- 
कवचनम्‌. 1] 


, व्याल्या-्यम्‌. उपरमेः [३८६] “क्छीवे क्त.” [५।३।१२३] इति क्ते. यते 
तम्‌ । इयते गच्छति किंपि यते तस्य सं० हे यते { साधो | “सदेतः स्यमोट्‌" 
[१४1४४] .इति- सिद्धम्‌ । "अव रक्षण ०" [४८९] इति हिसार्थात्‌ ““्यादिम्यो वा" 
[५१ २। १.१५] इति क्विपि ऊरि ऊर्दिसा तां प्रति छश्रीक्त्य, म्रव्यू -हि साविषय"-यः ऊहः 
त्कस्तं यति तनूकरोति “आतो डोऽ्ह्वा-वा ०” [५। १७६] इति ड प्रतयूह॒रस्तस्य सं° 
हे प्रव्यहदा ! त्व ` सिद्रये मोक्नाय ात्मनेषदस्यानित्यवात्‌ पञ्चम्या हौ छम प्राप्नुहि । 
चत्र सिद्धेः कमंतेऽपि सम््रदानविवक्षवा चतुर्थी तथा चकराराध्याहारात्‌ च पुनः 
किण इः कामस्तेन इन्धे दीःयते च्िपि इत्‌ कमिजनस्तथा द कामस्तयोरितेेत- 
न्धे वौ कामि-कमौ मोष टदैत्यधेः । साधुरहिं सेवकानां व्रह्मचर्योच्चारणेन का- 
मिजनाभावं करोति, तेामभावे कामस्याप्यमाव दति । लवं करि प्रदीपा्कुर इवा- 
चरति करय क्विपि तट्टोये मोषे सौ प्रदीपद्भुराः प्रदीपसद्य इत्यथ. । प्रथमे पादे 
म स॒-ज-भ-ग-गा, द्वितीये सन-ज-र्गा, तृतीये न न-स-न-साः, चतुर्थे ननन 
लयाः. वर्मानं छन्द इति वचैमानं इन्दोविेषः उपचारात्‌ छन्दोऽनुगासनम्रन्धः 


सन्यान्यपि गाल्राणि । स्तन उष्दे [३२३] स्तनन्ति पठन्ति क्विपि “जहन्‌-पन्त्रम ०२ 


६५ 


[४।१।१०७] इति दीर्घे वरधमानस्तानः-शिष्याः-तैरात्तः-सन्ीकृतः परिवरतः सन्‌ न 
म्लायसि न म्डानीभवसि शतरि व्धमानस्तात्ताम्ायन्‌-र-ल्योरेक्यात्‌-सिद्धम्‌ । पुनः ° 
न विते खानि इन्दियाणि प्रयोज्यतया यस्य स मखः । तथा मण्डल्यः सप्तसदख्याका 
यतीनां प्रसिद्धास्ता ईयते गच्छति क्विपि मण्डरीः पश्याद्‌ विरोषणसमसि भसमण्डटीः॥५८॥ 

सिद्धये वर्भमानः स्तात्‌ ताम्रा यप्रखमण्डरी । 

पस्युदशलमष्टोपे दीपरदीपाडकुरायते ॥५९॥ 

[सि्धयेवभमाः ! नस्ताऽक्ताऽऽग्रा ! यन्न खमण्डली । 

सूदशद } अैमष्टोषे दीर्थदीपां इरा ! यते" ॥५९॥] 

[ १ सिद्धयेव इति “सिद्धि' ब्दस्य नामधातुत्वे क्रियापदम्‌-परस्मैपदे-सप्तम्या अस्मत्युरुपस्य 
दिवचनम्‌ \ २ ऋद्धमा. । संबोधनम्‌ । ३ न- पष्ठी 1 सिद्धयेव+द्धमा'+न सिद्धये वर्धमान" । 
४ तारआत्त+भान्र+मप्त=तात्तान्ना [ सवोधनम्‌ 1 ५ दे+अन्न-लमण्डली=यन्नखमण्डखी । वहुत्रीहि- 
समासे ““मण्डङ्धि" इति । तस्य द्विवचनम्‌ "मण्डली । & प्रति+ऊह+शटु=परत्यूहदाद । संबोधनम्‌ । 
७ अ+म-+प्लोपे-भमप्लोपे सप्तम्या एकवचनम्‌ 1 ८ दीप्रदीपाम्‌ पष्टीवहुवचनम्‌ 1 ९ कुल+अस्‌ 
-कृुलास्‌-कुला. ! खंवोधनम्‌ । तत कराः इति वोध्यम्‌ । दीप्रदीपम्‌+कुरा=दीप्रदीषाङ्छुरा इति । 
१० यते | शवोधनम्‌ \ ] 

ग्याल्या-कश्चित्‌ साधुः कंचित्‌ साधुं प्रति वैराग्य भावयनाह-हे यते | 
साघो ! । दे ऋ्धमाः ! ऋद्धा ज्ञानादिरक्ष्मीसमृद्धास्तेषु माः चन्द्र इव ऋद्धमास्तस्य 
सं०। तम्रा रक््या आत्ता अद्गीकृताः तात्ताः इभ्यास्तेषु विषये माग्रवत्‌ सहकारवत्‌ 
समसि शोभते क्ििपि तात्ता्राः-तेषाम्‌ आग्रवत्‌ सन्तापहर इत्यथः-तस्य सं० 
हे तात्ताप्राः | । तथा ऊहं वितर्कम्‌ । “शट रुजा-विगरण-गव्यवसादनेषु' [१७५ 
इत्यतो “गत्यथ ज्ञानार्थाः” [हेमदंस ° न्यायसं ° प्र० ९३ न्याय ४ ४]इति रारति जानाति 
विवपि उहशड्‌-उ लयोरैक्याछटते-उहराद्‌ तस्य सं ०हे ऊर ! विचारन्न ! तथा र-ल्योर- 
क्यात्‌ कुटेन वंरोन अससि सोभ कुटास्तस्य सं ० हे कुखाः | कुटीन ! सावां न आत्मनामेव 
सिद्धयेव सम्यकूक्रियानुष्ठानेन सिद्धि मोक्षं कुर्याव इति क्रियासम्बन्धः | अत्र सिद्धिशब्दात्‌ ` 
णिनि सप्तम्या अस्मदथद्रिवचने %सिद्धयेव'इति सिद्धम्‌ । "नः! द्यत्र बहुवचनं पूज्यतवा- 
न्नदूषणम्‌ । नः 8० अः कृष्णस्तस्माद्‌ भवति “क्वचित्‌? [५।१।१७१] उ जभ; 
कमस्तस्य ष्टोपे दादे दीप्रवद्‌ वहिवद्‌ दीप्यामहे-“क्विप्‌ [५।१।१४८] इतिं 
विवपि अभम्ठोषे-दीप्रदीपस्तेषाम्‌ । यथा वहिः स्वं दहति, तथा वयमपि काममिति । 
- तथा सावां कथम्भूत 2 यन्नखशण्डली ३ पृथिवी, तत्स्थरोका मपि ई, तस्या अन्तमिव अन्तं 
जीवनम्‌ खमण्डडी ज्ञानग्रेणिर्ययोस्तो अन्नखमण्डली जत्र अनित्यत्वात्‌ कजमावि ““गोश्चान्ते 
हुस्वः ०" [२।४।९६] इति दुस्वत्वे प्रथमाद्विवचने मण्डली इति रूपसिद्धिः ॥५९॥ 

ध्‌ , 


६दे 


सिद्धये वर्षमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डी } 
भत्यहशकभप्छोषे दीमदीपाडकुरायते ॥६०॥ 

[ सिद्धयेधं ! मानसवत्‌ तौ भ्रायन्न ! खमण्डटीः। 
भयूहशल ! अर्भष्टोषेदी ! रभंदीपाङ्करा यते" ॥६०।।] 


[१ सिन्‌ | सवोधनम्‌ ! २ येव सप्तम्या अस्मत्पुरुषस्य द्विवचनम्‌ 1 ३ ऋद्ध । 
संवोघनम्‌ 1 ४ मा+न+अप्‌+ता-वटुत्रीहौ ह्वत्वे-°त=मानस्तात्‌-प््वम्या एकवचनम्‌ ! ५ 
ता. द्वितीयावहुवचनम्‌ । € म्लायद्‌+न~+म्लायन्न=म्रायन्न | सवोधनम्‌ 1 ७ खमण्डली"~ 
द्वितीयावहुवचनम्‌-खमण्डली-षहयेव' इत्यस्य क्म ! ८ अति+ऊ+ह+शत्क-=प्त्यूहशल्‌ | संवोध- 
नमू 1 ९ अ+माजम+प्लोप+इ+दी -अमप्लोषेदी | सवोधनम्‌ । १० प्रदीपाद्कुरा द्ितीया- 
नहुवचनम्‌. “खमण्डली' इत्यस्य विंदोषणम्‌ ! ११ यते पष्टया एकवचनम्‌ | 


व्याल्या-कथित्‌ साधुः: कंचित्‌ साधुं प्रति कथयन्नस्ति । षिधु गत्याम्‌ 
[ ३२० ] सेधसि जानासि तच्वातच्वमिति सित्‌ तस्य सं° हे सित्‌ ¡  म्टायति रतरि 
म्लायन्‌ “नः पुनवन्ध-बुद्धयोः'' [ ] इत्येकाक्षरवचनात्‌ नो वन्धो यस्मात्‌ स म्टायन्नस्तस्य 
सं ० हे म्डायन्न | तथा प्रतिपूर्वाद्‌ अव रक्षण० [ ४८९ ] इति दहनार्थाद्‌ अवेः 
कर्तरि विविपि ऊरि प्र्यूर्दाहको “हो हस्ते च्लिनि [ ] इत्येका क्षरवचनात्‌ हो रुद्रो 
यस्य स प्रत्यूहः कामस्तं राल्कयति खण्डयति क्विपि सौ “पदस्य [ २।१।८९ ] 
इतिं कोपे ह प्रव्यूहशद्‌ ! दहे ऋद्ध । संयमश्चियेति रोषः । तथा अः कृष्णस्त- 
स्मिन्‌ माति “क्वचित्‌ [ ५।१।१७१ ] उ अभः क्रष्णविषयः-्टृषद्य स्नेहन ०! 
{ १५६२ ] इति धातोधेनि-म्छोषः रनेहो यस्य॒ निजपितृलयात्‌ स॒ अभष्टोषः स 
स॒ चासो इश्व कामश्च जम्डेपेः तम्‌-्दीद्च्‌ क्षये [ १२४४] इति दयसे क्षयं 
नयसि क्विपि दे सभ्ोषेदी" ! हे साधो ! आवां यते. स्वगुरोः सकाशात्‌ 
खमण्डटीक्लनमण्डली' दयेव जानीयवेत्य्थ' | जत्र “हय हर्य क्छान्तौ च' [ ३९७] 
दति चानुक्ष्टगव्यर्थात्‌ तस्य ज्ञानार्थत्वात्‌ हयधातोः सप्तम्बस्मदर्थिवचने रूप- 
सिद्धिः । क्रिम्मूता खमण्डटीः 2 ता प्रसिद्धाः । पुनः कि आन्तरतमःक्षय- 
कारित्वात्‌ प्रदीपाङ्करा इव प्रदीपाह्कुराः प्रदीपसच्या इत्यप्रः । यते. ० न 
असी गत्यादानयोश्च' [ ९३२ ] इति ससति सादत्ते ज्विपि अनैः भावे तलि 
भनस्तो-अग्रहणम्‌, मानां धन-धान्यङक्मीणां नस्ता सग्रहणं यस्य स तस्मात्‌ 
मानस्नात्‌ ॥६०॥ 


१ उसति इति, न स अन इत्येव वोध्यम्‌ । 


६७ 


सिद्धये उरधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
प्रसयुहशटमप्टोषे दीपदीपाड्कुरायते ॥६१॥ 
[सिद्धये चधमानः स्तात्‌ ताँ श्रायन्न खर्मण्डटी । 
परदयूदशलमष्टोपेऽदीपदीपांऽरा यते" ।६१॥ | 
[१ सित्‌+टय+इन्व्‌-सिदध॒प्रयमायाये एकवचनम्‌ 1 २ वधमान प्रथमा 1 ३ क्रिया- 
प्रदप्‌\ ९ तुकविनूतो। तत द्िनीयावहुवचनप्‌ ता-ता! ५ म्खायन्‌-प्रायन्‌ प्रधमान्तम्‌ 1 ६ 
न निपेघवाची ! ५ खमण्डली प्रवमान्तम्‌ । ८ ्रत्यूह॒+णख~+भ+प्टोप+अ+द्‌+क्यङ्‌ (अदी 
अदी) प्रदो (प्ररी)+पन्‌=प्रत्यूहंशलभप्लोषेऽदीग्रदीपा-प्रयमान्तम्‌ । ९ अकु +आनअकुरा ! 
अन कु प्रवमा तत. "आः पदम्‌ निपातल्पम्‌ 1 १०्यते 1] 
व्यास्या~'सा' इति स्मरणे 1 यतेः साघोः । षा्ब्दस्थानुस्वारवाच्यं पररह 
तप्सच्शछः । "कस्तु भूमौ शब्दे च" [ ] इत्ये कराक्ष्वचनात्‌ कुः शब्दो वचन- 
मिति यावद्‌ ! रुक्‌ द्ति-हिसा-पूरणेषु" [ १०७९ ] इति हिसाथष्वु धातोः तुवन्ति 
हिसन्ति जन्तूनिति विचि गुणे द्वितीयार्सि “मा अम्‌-रसोऽता" [ १।४।७५ | 
इति भकारे ता ्दिसकरान्‌ । वधैन( ण्‌ ) छेदन-पूरणयोः, [ १६९१ ] इति छेद- 
नार्थाद्‌ वर्ष" धातोः अनित्यत्वात्‌ गिचोऽभावे वधैति छिनत्ति इत्येवं शीलः “वयःशाक्ति- 
शे" [ ५।२।२४ ] इति (शान्रव्यये वर्धमानः छिन्दानः स्तात्‌-मवतु -इति क्रियास- 
म्बन्धः । ननु साधोः सर्वसावयविरतव्वाद्‌ वचनं कथं हिसकजन्तुनू प्रति छेदकं 
वण्यते तद्रचनस्य सर्वजन्तुषु हितावहलात्‌ 2 उच्यते, तेषां हिसापरिणामच्छेदकसवैन 
प्रिणामिनोऽपि कथंचिच्छेदनादेर्ववर्णनम्‌ । हिसापरिणामच्छेदने च दुगेतिपातत्राणात्‌ 
साधुतरेचनं तेषां हितमेव । किं° साधुश्च्दः 2 'पिगुद्र्‌ बन्धने" [ १२८७ † करिवंपि 
सित्‌ सम्बद्धीमवन्‌ यः रिद्‌ गति-बद्रयो.' [ १२९५ ] इत्यतो “युवण-वृ-द 
वरा-रण ०" [ ५।३।२० ] इत्यह हयः ज्ञानम्‌ गत्य्थानां जञानार्थलात्‌-तं वु व्याप्तौ 
चः [४८८ ] इत्यतो इन्वति व्याप्नोति विचि “वोः प्वयू०” [ ५।४।१२१ ] 
इति वषोप सौ “नाम्नो नोऽनहः "[ २।१।९१ ] इति नरोपे सिद्धये ज्ञानम्यापकं 
इत्यर्थः । सत एव्‌ किं० न म्डायन्‌ वागदूषेरम्डान इत्यर्थः । भत एव रं १ खमण्डटं 
सूयनिम्बं तद्रद्‌ अव्र्यमाचरति क्विपि धातुते "णिन्‌ चाऽऽवरयकाधमर्ण्ये [५।४।३६.] 
इति णिनि खमण्डछी । कर्मिन्‌ ? प्रत्यूहा विन्नाः त एव “श चरेः [ ९८४ ] शन्ति 
व्याप्नुवन्ति “वा ज्वछादि ०" [ ५।१।६२ ] इत्यस्य विकल्पे सचि शज्ञनि जगद्‌- 
व्यापकानि यानि भानि-नक्षत्राणि तेषां ष्डोपे.दाहे । पुनः कि मः कृष्णस्तस्य 
दं कर्त्र क्ष्म" तां स्वमातृलात्‌ इच्छतीति क्यदहिः क्विपि अदीथः इ` कामस्तं 
` १ स्रदुपङ्रः इत्यत्र प्रदीपादसवन्यि"पाशव्दस्यम्‌ “अः इति 1 
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प्रयति छिनत्ति विवपि परमते “ छन्मैज्लनेऽयपि" [ ४।२।९७ ] इति ईकारे भदीप्र- 
दीर्िनः त॑ "पति स्तुतौ [७४८ ] दति पनायति स्तौति किविपि “अरावि ते वा" 
[ २।४।४ ] इति "मायं प्रत्ययासाे “महन्‌-पञ्चभस्य ०" [ ४।१।१०७ | इति दीष 
सौ “नाम्नो नोऽनहः” [२।१।९१ ] इति नषोपे अदीप्रदीपर अनुस्वराभावधित्र- 
त्वान्न दोषाय ॥६१॥ 


सिद्धये वर्धमानः स्यात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्यूहशरमप्लोषे दीप्रदीपाद्भरायते ॥६२॥ 
[ सदये वैषमानस्तीत्‌ ! ता खा | भन्न मण्डली । 
भत्यहश्खमप्ोषे दीपदीधीौ कुरा ते ॥६२॥ | 
[ १ सित. | सवोधनम्‌ 1 > हयेव क्रियापदम्‌-सप्तम्या अस्मत्पुरषस्य द्विवचनम्‌ 1 ३ ऋद्ध 
अहम्‌=~ऋद्धमान्‌ द्वितीयावहुवचनम्‌ "ता * इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 ४ अस्त+अदु-जस्तात्‌ ! सवोधनम्‌ 1 
सित्‌+हयेव+ऋछद्धमान्‌+अस्तात्‌-सिद्धयेवधंमानस्तात्‌ 1 ५ ता. द्धितीयावहुवचनम्‌ 1 ६ म्ला= 
म्रा सवोधनम्‌ 1 ७ यत्‌+नचयन्न । संबोधनम्‌ 1 ८ लकि । ख~+मण्ड+दि-खमण्डली -प्रथमा- 
द्विवचनम्‌ ! “हयेवः इत्यस्य क्रियापदस्य कठुर्विशेषणम्‌ \ ९ अत्यूहशलमप्टोषे सप्तम्या एक~ 
वचनम्‌ 1 १० दीप्रदीपा्का “ता * इत्यप्य विज्ञेषणम्‌ 1 ९१ यते -पञ्चम्या एकवचनमू्‌-यते। ] 


व्याल्या-कध्चित्‌ साधुर्वैराग्यतः स्वमात्मानं प्रति कथयन्नस्ति-तथथा-अस्तं 
पश्चिमाद्रिम्‌ "सत॒ सातत्यगमने, [२७९] अतति क्वपि अस्तात्‌ सूर्यः स इव तस्य 
सं° दहे अस्तात्‌ } सू्यसदृश।। म्छायति कर्मभिरिति म्डास्तस्य सं० हे ण्डाः ¡ तथा 
यन्‌ गच्छन्‌ “नः पुनवेन्ध-बुद्धयोः" [ 1 इत्येकाक्षरवचनात्‌ नः कर्मबन्धो यस्मात्‌ यन्नः 
तस्य स० दहे यन्न | असाधारणविरेष्णैरात्मा छभ्यते । सात्मा खट केवलः 
सूथवद्‌ दीप्र एव भाति, कर्मावटिक्तः सन्‌ म्ानोऽपि सामम्रीविरेषेऽपगतकर्मा 
भवति इति विदोषणत्रयम्‌ । तथा सिद्धि सकल्कर्मापगमोद भूतां सुकं करोति णिनि 
क्विपि सित्‌ तस्य सं° हे पित्‌ । सिद्धिगामिन्‌ | सावाम्‌ यमू उपरमे [३८६] 
सषियां क्तो यतित्रैतम्‌ तस्याः सकाशात्‌ ताः स्वर्गापवर्गादिक्ष्मीः हयेव गच्छेव । 
त्र 'हय र्य क्लान्तो च (३९७] इति चानुकृष्टगव्यर्थात्‌ हयतेः सप्तम्यां सिद्धम्‌ । 
सावां ० खं स्वस्तस्य मण्डो मूषणं तस्मिन्‌, “छ इन्दे चछनेऽपि'” [ ]हत्येकाक्षर- 
वचनात्‌ छ ईइन्दरस्तस्यापत्ये छी “अत इय्‌'[६ । १। ३१] इति इनि दिवचने. छी 
यथा टी इन््रुतो स्वगे भूपयतः, तथा घावामपीत्य्थैः । भत्र साधोस्तदा- 
लनश्चेक्येऽपि नतढस्य धाराः "सपे भात्मानमू-आात्मना आत्मानमू- वेष्टयति इतिवत्‌ 
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पाथक्यविवक्षा । ता ज्क्ष्मीः किं० ऋद्धः समृद्धोऽहं याभ्यः सकाशात्‌ ताः ऋद्ध 
मान्‌ जत्र समासान्तर्मतास्मच्छब्दस्येकवचनत्वान्मादेशः । रोषं दुगमं सूत्रादिकम्‌ । 
` पुनस्ताः #ि° दीप्रदीपाङ्कुरा इव दीप्रदीपाड्कुराः । करिमन्‌. £ प्रपयूहा विष्नास्त 
एव शमाः पतङ्गास्तेषां प्ठोष दाहे ॥ 8२ ॥ । 

सिद्धये वर्भमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 

पस्युहकश्षलभष्ठोषे दीभरदीपा्करायते ॥ ६३ ॥ 

[सिद्धये वैधमानरस्तात्‌ ताम्रौ यन्नखमण्डरी । 

भर्यदशल-भष्छोऽपेदीभदीपां कस यते" ॥ ६३ ॥] 


{१ सिद्धये चतुर्थ्यन्तमेकवचनम्‌ 1 २ वर्धमान प्रथमाया एकवचनम्‌ । ३ ता+अद= 
तात्‌ प्रथमैकवचनम्‌ 1 ४ ताग्र+अस्=ताग्रा अ्थवैकवचनस्‌ । ५ यत्‌+न+ल-मण्ड+-टी =यन्नख- 
मण्डली -प्रयमेकवचनम्‌-° मण्डली । ६ अती+इ+उ+उ-हस~्रत्युहस-्त्यूहर+पर+अय्‌=प्राय्‌= 
प्लाय्‌~प्ला =पत्यूहुश्चलमप्ठा +अष+इदीपू+रदीपाम्‌=त्यूहशलमभप्लोऽषेदीप्रदीपाम्‌ 1 ७ अत्र अष” 
इति पञ्चम्या दितीयपुरषेकवचनम्‌ ! अ+अयू-्राय्‌=स्लाय्‌-तत प्ठा इति जायते ! प्ठा +भष 


श्त्यस्य “प्लोऽष" इति रूपम्‌ असमवि “पटा ` इत्यते विसर्गात्‌ पूर्वस्मिन्‌ भागे आकारस्य विदय- 
मानत्वात्‌ । तथापि भ्रन्थकारेण केनापि म्रकारेण प्लोऽषः इति साधितम्‌ 1 ८ प्ठोऽष+ 


इ्दीप्‌-रदीपाम्‌-° प्ोऽपे दीग्रदीपाम्‌ ! ° ग्रदीपाम्‌ षष्टीवहुचनस्‌ ! ९ ऊ प्रथमा-स्थानम्‌ । 
१० ओ" | संबोधनम्‌ \ क :+आनछुरा इति निष्पादयम्‌ 1 ११ यते -पञ्चम्या एकवचनम्‌-यते 1] 
्याख्या-““ा विधातरि मन्मथे" [ | इत्येकाक्षरवचनात्‌ भा कामस्तस्यसं० हे 
धाः | काम | चं यतेः सकाशात्‌ अषी भसौ गत्यादानयोश्च [९३१] इति धातोः 
पञ्चम्याम्‌ अष-गष्ठ-दूरं परायस्वेवयर्थः। ववं कि०"जिइन्पेप्‌ दीप्तौ" [१४९८] इत्यतो भावे 
“करुतसम्पदादिभ्यः" [५।२।११४] क्विपि इव्‌ दीपनम्‌) तदीप्सति विपि “पदस्य 
(२।१।८९] इति सरोपे विरामविवक्षया “धुटस्तृतीयः"[२।१७६] इति तृतीयामावे 
इदीप्‌। पुनः फ ० ^“स्तीक्णे वैश्वानरे कामे"? |व्येकाक्षरवचनाद्‌ रो वहिस्तदवद्‌ याः-दीपनं 
भवे कविपि-दीपकान्त्यस्तासां रदीपाम्‌ कुः स्थानम्‌ । पुनः कि तां छद्म घन-घान्या- 
दिकाम्‌ । अद्धि हिसातिक्रमयोः [६७४] क्ते हिनसिति क्विपि तात्‌ त्र 
दकारोपान्त्यात्‌ अरेः “पदस्य [२। १) ८९] इति टरोपे सिद्धम्‌ । अत 
एव #ं० ताम्रं धातुभेदः उपटक्षणत्वात्‌ सुचणदि अस्यति क्षय नयति क्विपि 
ताम्राः । पुनः कि० एतीति दातरि यती गच्छन्ती नो ज्ञानम्‌ खे सुखम्‌ एव 
मण्डः सोभा तस्य डी: न्टेषो यस्मात्‌ स यननखमण्डी- । पुनः फि० “वर्धमानो 
पौरजिने स्वसतिकैरण्ड-विष्णुषु [ हैम० जने चतु.स्वरकां० शछो० १५६१ 
इति छनेकाथवचनाद्‌ व्मानः एरण्डः स इव । कस्यै सिद्धये का्निष्पत्ये | 
यथा एर्डेन कायेसिद्धिमै स्यात्‌ तथा त्वया सिद्धिर भवतीत्यर्थः | यते. ० 
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प्रकर्षेण तां लक्ष्मीम्‌ इच्छति क्यनि क्वपि प्रतः यः हः कामस्तस्य उर्हिंसन॑ तस्मिन 
उ शिवे हसति सचि प्रलूहशः-श-सयोरेक्यात्‌-एवंविधो यो रेन इन्द्रेण भाति रभो 
जिनः तं प्रपूर्वाद्‌ अयतेः (“उपस्गस्याऽयो” [ २।३।१०० ] इति स्तवे प्टायति 
श्रयति विचि “स्रोः प्वय्‌ ०” [ ४।४।१२१ ¡ इति योप प्रवयूहशभप्ठाः ॥६२॥ 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताश्रा यन्नखमण्डटी । 
प्यूह्लमप्ठोपे दीमदीपाङ्करायते ।६४॥ 
[ *सिद्धये धधमानस्तात्ताऽऽ्रायन्‌ न खेमण्डदी । 
धतयुहरमप्टोषे दीर्ध दीपाङ्कुरा ते ॥६५॥ | 
[ १ सिद्ध प्रथमान्तम्‌ 1 २ ए+व+ऋ+ध+म=एव्धेम, ततः द्वितीयावहुवचनम्‌ ! सिद्ध + 
-एवर्वमान्‌+सिद्धये वधमान्‌ । ३ अस्त+अत्ता=अस्तात्त । ४ आ~+म्लायत्‌-भाम्रायत्‌ । अस्तात्त 
भआम्रायत्‌ =जप्तात्ताग्रायत्‌+न+वमण्डलीअस्तात्ताग्रायन्नखमण्डली । सिद्धयेवधमान्‌+अस्तात्ता° सि- 
द्ये वधमानस्तात्ताम्नायन्मखमण्डली । ५ न निषेधवाची । ६ ख~+मण्डली+दरु-खमण्डली =खमण्डली 
} ७ प्रति+ई+ऊह+रकभ-+प्लोषेप्रत्यूहंशकमप्टोषे सप्तम्यन्तम्‌ ! ८ दीप्र-प्वम्या “हि' प्रत्यये 
नामधातुजम्‌ रूपम्‌ तवम्‌* इतिकतूकम्‌ । ९ दीप+अद्कुर+जप्=दीपाद्ुरास्‌=दीपाद्कुरा 1 १० यते । 
संबोधनम्‌ 1 ] 
व्याल्या- हे यते ! साघो | ल॑ प्रतिक्रूला या ई रुक्मी; स्वर्ण-ह्प्यादिका 
तस्याम्‌ उहः-प्रहणाभिप्राय-स एव शढम'-पतत्गः-तस्य प्टोषे दाहे दौपः-सन्तिः- 
इव -मचर-इत्यथेः | साधनिका तु पूवैवद्‌ ज्ञेया । स्व॑ ° द्रीप्यते इति “नाग्यु- 
पान्स्य ०” [ ५।१।५४ ] इति के दीपै दीप्यमानं प्रदीपसद्दौ वा यत्‌ “जङ्कुर 
सट रोम्णि रुधिरे” [ हेम ० उने० सं ० त्रिस्वरकां° १११८ ] इति अनेकाथे- 
वचनाद्‌ अङ्कुरं रुधिरं निजखरीरोद्मवं तत्‌ तपसाम्‌ [ तपसा ] अस्यसि क्षिपसि 
क्रिविपि दीपाद्भूराः । मुनीनाम्‌ अस्थि-चर्मावरोषप एव शरीरोमावहः । पुनः किण 
'पिघू गत्याम्‌ [२२०] क्ते सिद्धो गतः श्रित इत्यथः । कान्‌ ८ एवधमान्‌ “भवेत्‌ 
एर्विप्णुः [ ] इव्येकराक्षरत्‌ एर्विष्णुः वो महेश्वरः, तथा ऋदेवमाता तां शर्ध पाने 
[२८] इति धयति “मातो डः०” [५,१।७६] इति डे छो देवः “मो विधौ" { ] 
इति "वचनात्‌ मो विधिस्तेषां न्दे एवथैमा., द्वितीयाशसि एवर्मान्‌ । कथम्‌ न 
इति निपेधे ब्रह्च -विष्णु -रिवान्‌ देवान्‌ अनाप्रित--इत्यथेः-तेषां भिथ्योपदेशि- 
त्वात्‌ । व्व करि अस्ता क्षिता परयक्ता इति यावत्‌ । अत्ता माता उपठक्षणत्वात्‌ 
'सांसारिककुटरम्वं येन स मस्तात्तः तथा आ कामः तस्य श्डेधातो “धकरिरितिव्‌ 
स्वपा" [५।३।१३ ८] इति तिवि म्छायतिर्माडिन्यम्‌ तं करोति णिनि क्िपि माम्डा 


1. । 


यत्‌ पश्चाद्‌ विरेषणसमासे, भस्तात्ताम्डायन्‌ । पुन; कि° खानि इन्द्रियाणि, तेषां मण्डी 
्रेणीम्‌ उपचारात्‌ शब्दूपादिविषयान्‌ ईर्यसि कम्पयसि क्विपि खमण्डङी श्छेषाद्‌ 
विसर्गाभावः ॥६४॥ 
इति . दृत्तार्था्टकेन पञ्च[म)]परमेषठिनं व्यावण्यै, तस्यैव भेदं पण्डितम्‌ वाच- 
नाचार्यम्‌ व्णैयति-तथाहि-- 
सिद्धये बैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पत्यृहशलमप्टोषे दीभरदीपाङ्कुरायते ॥६५॥ 
[ सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ तान्नायन्नखमण्डटी । 
धत्यूहशकमष्ठोषेदीपदीधाड्कुरा यते ।॥६५॥ | 


[ १ सिद्धयेवधमान" अथमाया एकवचनम्‌ 1 सिद्ध+या+ई=“सिद्धये' अस्य पदस्य वर्ध 
मानविदययावाचकेन 'वर्धमान"पदेन समासे सिद्धयेवर्धमान 1 २ स्तात्‌" क्रियापदम्‌ ! ३ ताम्र 
अप्=ताम्राऽ्प्ताम्रा । ताम्रा +अन्नण्=्ताग्रायन्न० 1 ४ अन्न+खाद्‌-अन्नखे+मण्डल=अन्न- 
खमण्डल~+कयन्‌+किविप्‌~अन्नखमण्डली =अन्नखमण्डली 1 ५ अत्यूह+-सद्र्-प्रत्यूहेशदध+अम-+प्लोष+ 
ई=पत्यूहशलमप्लोषे इति एकारान्तम्‌ प्रथमाया एकवचनम्‌ । & दीभर+दीप+अङ्कुरमस््दीम्र- 
दीपाङ्कुरा भ्त्यूहशलभप्लोषे" पदेन अस्य पदस्य समासे मत्यूहशलभप्लोषेदीप्रदीपाद्कुराः 1 ७ 
इ्‌+अ+तेव्‌+विच्‌~यते ! एतदपि एकारान्तं प्रथमान्तम्‌ एकवचनम्‌ । ततत अघ्र “यतेः इत्ति 
सिद्धम्‌ ) ] 

व्यास्या-सिद्धां सम्पन्नाम्‌ [याम्‌] प्रभावलक्मीम्‌-श्यते-गच्छति-क्विपि येः सप्रभावा 
“ते टग्‌ वा” [३।२।१०८] इति उत्तरपदरोपाद्‌ वर्थमानविदा यस्य स सिंद्धयेवधमानो 
वाचनाचायः । इः कामस्तेन दैतुमूतेन, न तेवते न कीडति इति विचि यतेः ] भत्र 


““्वोः प्वय्‌ ०” [१।४।१२ १] इति योप: । क्विपि तु वस्योर्‌ स्यात्‌ इति वरचि 
सिद्धम्‌ । यतेः कामेन विषयञ्चखेन देठुभूतेन जक्रीडकः स्तात्‌-भवतु-इति क्रिया- 
रोषः । किम्मूतः £ ताप्रं धातुमेदः उपलक्षणाद्‌ सुवर्णादि, निरीहत्वाद्‌ 
अस्यति क्षिपति त्यजतीति यावत्‌ क्विपि ताम्राः । पुनः ० अन्नं धान्यं 
खादन्ति “क्वचित्‌ [५।१।१७१] डे अन्नखानि धान्यभक्षकाणि न तु 


१ अत्र ग्रन्थकार एकारान्त “सिद्धयेः पद निष्पाद्यितुं प्रयतते । येन प्रकरेण तेन 
तत्पदसाधनाय युक्ति दद्िता तेन तु सिद्धये इति साधयितु न शक्यम्‌ । बन्थकारयुक्ति 
एवम्‌-““सिद्धाम्‌ सम्पन्ना प्रभावलक्ष्मीम्‌ श्यते गच्छति किवपि ये ” ।! अचर सिद्धशषन्द तथा ९ 
धातु" “किविपुपत्ययश्च उपयोग नीत 1 उनेन ठु सिद्ध+ई=सिद्धे" इत्येव स्यात्‌ न तु “सिद्धये' इति 1 

अत॒ अन्र एव पाठ युक्त --सिद्धा सम्पन्नाम्‌, याम्‌ प्रभावलक्ष्मीम्‌ श्यते गच्छति क्रिविपि 
ये अथवा सिद्धये -तथाहि-सिद्ध+या+ई=सिद्धये अथवा केवलम्‌ या+ई=ये' इति । तत ॒प्रथमा- 
विभक्तौ शद्धे इति सुसाधम्‌ अथवा चे.” इत्यपि । “या याने यातरि भ्रियाम्‌”” [ ३६ ] शति 
खुधाकलशीये एकाक्षरकोशे शया" शब्द ॒श्रीवाचक' । जत अचर “या' शब्दस्य योजने नं किमपि 
दूषणम्‌. । 


७२ 


मांसादिकस्य, यानि मण्डलानि देशाः, तान्‌ इच्छति इति वाक्ये क्यनि क्रिपि अन्न- 
खमण्डलीः, साधूनां त एव देरा द्रटन्याः येषु धान्यमेव खायते इत्ति । भ्रव्यूहा 
विघ्रास्तत्कारिणः परीपहा अप्युपचारात्‌ प्रतयूहाः-तान्‌ श-सयोरैक्यात्‌-सहते करिवपि 
नटो घुट्‌-पदान्ते" [ २।१।८२ ] इति ठते, शधरुरस्तृतीयः” [ २।१।७६ ] इति 
उते-उ-ल्योरेक्याल्ट्वे-म्रसयूहशदं । पुनः वि० न विते भा प्रभावो यस्यस 
अभो निष्प्रभावः ष्डोषो दहनं पीडनं यस्य स॒ अभम्डोषः, ददरः हः कामो यस्मात्‌ 
स अमष्डोपेः । तथा दीप्रो दीप्यमानो दीपाटूकुरः प्रदीपः तद्वद्‌ जसति शोभते 
क्विपि दीप्रदीपादकुराः । पश्चाद्‌ दयोर्विरोषणसमासे जभप्टोषेदीप्रदीपाङ्कुराः ॥६५॥ 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डखी । 
प्युहशलमभप्टोपे दीपरदीपाङ्करायते ॥६६॥ 
02 3 ४०) ्यन्नखमण्डटी 
[ 'सिद्धये वधमा भः स्वात्‌ ताम्रा र्यः 
पत्युहशकऽभप्छोपेदीभदीपाङ्सर्थ॑ते ॥६६॥ | 
[ १ सिद्धये चतुर्य॑न्तम्‌ २ वर्धमा प्रथमान्तम्‌ एकवचनम्‌ । वर्धमान+णिच्‌~+क्चिपू-वधं- 
मान्‌वर्धमा । ३ न. षष्टी 1 ४ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ ! ५ ताम्र+क्यङ्=ताम्राय+किचिप्-ता्रा । 
भस्य आकारान्तस्य तृतीयैकवचने ताम्रा । यथा “गोपाशब्दस्य तृतीयैकवचने मोपा तथा ताम्रा । 
९ इई+रातृ=यत्त+नख+मण्डल+णिच्‌+क्विप्‌यु्नखमण्डद्‌. । इ+क्यङ्+क्विप्‌-ई. । यन्नखमण्डक 
+ई =यन्नखमण्डली =यन्नखमण्डली । ५ म्रतिदाव्द लिखितम्रतिसूतचक । प्रति+ऊह~शद्‌भ्‌= 
अत्यूहशद्ध. प्रथमान्तम्‌ । ८ भ~+मा=अभनप्लोषू=अभप्लोषू 1 अस्य तृतीयैकवचने अभेप्लोषा 1 
“ताम्रा इत्यस्य विशेषणम्‌ ! ९ इन्धु-किवप्‌-इत+इ+पा-ददीग्र+दीप्‌-इदीप्रदीपा । इदमपि तृती- 
यान्तमेकवचनम्‌ ! ^ताग्राः इत्यस्य विदेषणम्‌ ! अमप्लोषा+इदी्रदीपा-अमप्लोपेदीप्रदीपा 1 
भ्त्यूहशल्‌+अभेप्लोषेदीप्रदीपा~्रत्यूहशक्भयप्लोपेदीप्रदीपा । १० भद्र +अपस्=अच्करा. ! अनर 
“अद्कुराः” इति इ" इत्यस्य विशेषणम्‌ । इ+अ+तायू=यती इति आकारान्तम्‌ तस्य॒ चतुर्थ्या 
एकवचने यते 1 तत. भङ्कुरा +यते=अङ्कुरायते इति एकं पदम्‌ 1 ] 


व्यास्या--वधैमानां वर्भमानविवाम्‌ आख्याति रक्षणया स्मरति णिनि 
क्विपि तयोोपे सौ "नाम्नो नो० [ २।२।९१ ] इति नोप वर्षमा वाचना- 
चार्यः नः अस्माकं सिद्धये कार्यनिष्पत्तये स्तात्‌-भवतु-ति क्रियासंटङ्कः । 
कि ण गतो" [ १०७५ ] दातरि यन्‌ गच्छन्‌ दूरीभवन्नि्ि याचत ! नखाः 
नदैः कृता णाः स्रीणां वक्षःस्थलदौ, तेषां मण्डं करोति णिनि क्विपि 
तल्छोपे नखमण्डद्‌ कामिजनो यस्मात्‌ स यन्नखमण्डय्‌ । पुनः किं० दः 
कामः स॒ इवाचरतीति क्यडि “दीपश्च” [ ४।२।१०८ ] इति दे क्विपि 


७३ 


तल्छोपे “वोः प्वय्‌०” [ ४।४।१२१}] इति यष्टोपे ई: कामवदाचरन्‌ । कया ४ 
“जिद्षेप्‌ दीप्तौ" [ १४९८ ] क्विपि इत्‌ दीप्ता, या ई लस्मीः सोभा तां प्राति परयति 
भतो डः०" [ ५।१।७६ ] इति उ इदीप्रा या दीप्रकान्तिः, तया रूपश्चिया 
कामसच्य इत्यथः । दीपा ० ताप्रो रक्तवर्णः स इवाचरतीति क्यडि क्विपि 
तलोपे वृतौयाटावचने “टुगातोऽनापः' [ २।१।१०७ ] इति आष्छोपे ताम्रा 
रक्तया इयर्थः । पुनः ० अः कृष्णस्तेनाप्तमूतेन भान्ति डे अभाः मैध्याविकाः, 
तान्‌ प्डोषति दहति निष्प्रभावीकृरो तीति यावत्‌ विचि “ल्धोरपा”० [ ५।३।४ [| 
इति गुणे अभष्डोर्‌ तया असष्डोषा । सिद्धये किं० भडुकुरं रुधिरम्‌ अस्यति 
क्षिपति अर्थात्‌ कामिनामिति क्विपि अड्ूकुराः | ईच्यो य इः कामस्तं न 
तायते न पाटयति क्रिविपि तल्छोपे चतुर्भ्याम्‌ “दटगातोऽनापः" [ २।१।१०७ ` 
इति यलोपे अड्कुरायते । वर्थमा ० प्रतयो च्सिताः सिद्धान्तादि यत्र 
संचयात्‌ , उपचारात्‌ तत्र र्खितं स्िद्धान्तायपि, यस्मिन्‌ ऊहो विचारः पठ- 
लादिविषये तं राल्मि कत्थने [ ७७२ ] इति रदाल्मते श्छाषते क्विपि सौ 
“पदस्य [ २।१।८९ ] इति भटरोपे प्रव्यूहगद्‌ ॥६६॥ 
इत्यभरदयेन पण्डितं व्यावण्यै कविः स्वगुरुमेव वणैयत्ति-तथाि-- 

सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 

भत्युहशलमष्ठोपे दीभदीपाद्धुरायते ॥६७॥ 

[ सिद्धयेवधमानः स्तात्‌ तीग्रा यन्नखमण्डरीः । 

भत्युहशटमप्ठोपे दीदी पाऽङः कदी थते 1 ॥६७॥ ] 

[ १ सिद्ध प्रथमान्तम्‌ । २ एवमान इ+वन्‌=एव+ऋद्ध+मान=एवधंमान प्रथमान्तम्‌ 
एकवचनम्‌ । सिद्ध +एवभमान =सिद्धयेव्धमान । ३ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ । ४ तारा “यन्नख- 
मण्डली `` इत्यस्य विदोषणम्‌ द्ितीयावहुवचनम्‌ । ५ यन्नखमण्डली सिद्ध श्रित -युरुपादसेवक 
इत्यथं । अत्रे ण्डली" ज्ञेयम्‌ । ६ प्रति+ऊहू+ररभ=प्रत्युहनलभ+प्लोषेनप्त्यूहसकभप्ठोषे । 
७ दीम्र+दीप्ू+अज्चनदीग्रदीपाङ्‌ । ८ रेरा 1 कु+रा रा । ९ यते | सवोधनम्‌ 1 ] 

न्यास्या- हे यते | गुरो ! त्वं प्रतिकूला ये उहा विमर्शाः त॒ एव 
मतिविधातकारिवात्‌- र-खयोरैक्यात्‌-शरभा अष्टापदाः तेषां ष्टोषे क्षये कुः शब्दो 
गर्जितम्‌ तेन युक्तो यो ^“ रैः स्वर्णे जक्दे घने" [ ] हत्येकाक्षस चनात्‌ “मा रायो 
व्यञ्जने” { २।२।५ ] इति मालै रा जल्द. स दव भवः इतिं क्रियासेष, ! किम्भूतः 
त्वम्‌ ज्दश्च ? त्वत्पक्षे दीप्रो दीप्यमानो दीपनं घनि दीपः-कान्तिः-तम्‌ अञ्चति 
गच्छति क्विपि “अद्धोऽनर्चायाम्‌” [ ४।२।४६ ] इति नछोपे सौ “भचः” 

१ ° क्खिता सिद्धान्तादि यत्र ` इत्यादि वाक्यै अ्गियिरम्‌ भापयाऽपि शिथिलम्‌ । 

१५१ 
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आयतति निराकरोति क्रिविपि साम्रायत्‌ तस्य सं० | तथा हे तत्त} ताश्चौराः 
कयायादय, तेषाम्‌-'अद्िं ईहिसातिक्रमयो." [ ६७४ | दृूप्यतो हिसार्थाच्‌, ्िपि जत्‌, 
मावे तछि-अत्ता विनासो यस्मात्‌ स तात्तः तस्य स० हे तात्त गुरो । अहं ते तव 
नखेषु-“मर मद्‌ -निवासयोश्च' [२१५] इप्यतो निवासार्थात्‌-मठामि निवसामि 
करिवपि नखमट्‌ नखेषु वसन्‌ सन्‌ । "अमी र्यादानयोश्चः [९२३१] इति दीप्त्य 
याद्‌ वर्तमाना एकवचने अपे दीप्ये-दीक्षो मवामि-इव्यथः । मड इत्यनुस्वाराभावो 
न॒ दोषाय, चित्रकान्यरनवात्‌ । ते ° सिद्धान्‌ सुक्तान याति गच्छत्ति आश्रयतीति 
यावत्‌ क्विपि सिद्रया मुक्ति. सेव या ई द्मः, तस्या “वर्धमानो 
वीरजिने स्वस्तकैरण्डविप्णुषु [ हैम ०यने०स ०चतुःस्वरकां ° छो° १५६१] 
इति अनेकरार्थाद्‌ वर्धमानः इव विष्णुरिव आचरति क्यडि क्रिंवपि तछ्ोपे 
सिद्धयेवधमानाः पण्न्यां 'ट्गातोऽनाप [ २।१।१०७ ] इति माटोपे सिद्रयेवभ्र- 
मान. । पुन. क्रि० प्रकटौ -त्िगीत्तिः स्वर्गापवगदिका, उह बुद्धिगुणभेद", तयो नर 
-यूहौ यस्य स प्रत्यूह श्टेपाद्‌ विसगमावः । तथा श्छाप्‌ हिंसायाम्‌" [ ५१८ | 
रायन्ति ध्नन्ति जीवान. इति क्िवपि “धुटस्तरतीयः'' [ २।१।७६ ] इति पो उत्वे ~ 
ड-खयोरेक्यात्‌ ल्वै-रपो हिसकास्तेषु न भान्ति “क्वचित्‌” [ ५।१।१७१ ] ड 
पटभा अहिसका दयावन्तस्तान्‌ प्राति पूरयत्ति लक्म्यादिवृद्धिकारकतेन क्विपि 
राटभप्राः पश्चाद्‌ विगेषणसमासे प्रयूहरालभप्टा' षष्ठयां “टगातोऽनापः [ २।१। 
१०७] इति सापे प्रूहगलमप्र. र-ल्योरैक्यात्‌ । अहं किं० अशी हव सी 
श्रमरसद्ा. पद पद्मसेवकत्वात्‌ मम इति ॥६८॥ 
दति सरथदयेन निजगुरुन्‌ वर्णयित्वा यतीनां देदानाखूयां वाणी वर्णयति-तथाहि- 
. सिद्धये वध॑मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्यूशलभष्टोषे दीपदीपाङ्कुरायते ॥६९॥ 
 तिद्धयेऽव॑षमानस्ताऽत्ताऽम्डाश्यं न स-मंडद्छी । 
` मद्युदरलष्डोपेदी भदीपां करयतेः"* ॥६९॥ | 
[ १ सिद्धनया-उन=सिद्धयेन+णिचू-क्िपू=सिद्धयेन्‌=सिद्धये प्रथमाया एकवचनम्‌ । २ अप+ 
अर्व-म+अन्‌-अवैमन्‌-जवधमन्‌-अस्य प्रयमैकवचने-जवर्भेमा-जवधमा ३ अस्ता+अत्ताऽम्ला 
अस्ताऽत्ताम्ला -्रथमकवचनम्‌-जस्ताऽत्तस्म्रा । £ म्रा +अशू=प्रा्यं। सत्र अभू इति द्ितीयैक- 
वचनम्‌ । ५न-ख-म=नखमम्‌ द्वितीयैकवचनम्‌ । पूर्वोक्तस्य प्रम्‌" इत्यस्य नखमम्‌त्यस्य च श्रतिः 
पटेन अन्वय । € डली प्रथभेक्रवचनम्‌ 1 ७ श्रि" ९ति पूर्वान्वितम्‌, उद+शल्‌-उदश्चदर्‌ । 
८ अ+म+प्लो+प+उत्‌=अभप्लोषेत्‌" इदं पदम्‌ ^भ\पा घब्द्‌ सूचकम्‌ 1 ९ $+ग्रदीप्‌-कप्रदीप्‌ षष्टी- 


वहुवचने ईप्रदीपाम । °प्ठोपेत्‌+इषदोपाम्‌= गप्लोषेदीप्रदीपाम्‌ । १० क्तु 1 ११ आ =आ। 
कु +आ~+यतेनकुरायते । १२ यते षष्ठया एव वरचनम्‌-यते । ] 
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व्यास्था- कुः रब्दो वाचकोऽस्ति । कीटाः £ यकारेण युक्तो य' स्वस्ुक्तो 
यो भकारः एतावता भा इति वर्णः, तं प्टवते गच्छति श्रयतीति यावत्‌ विचि सतं 
“ मत सौः [ १।४।९४ ] इति सप्रेण सोके सभप्लौः । ईदा षकारम्‌ एति 
क्विपि मम्डोषेत्‌ एतावता "मापा इति चन्दो वाणीव्यर्थोऽस्तीति । कंस्य £ यतेः 
साधो. सयतस्य । क्रिवाचकर ° सिद्धा चाण्वती, या लक्ष्मी", तस्या इनः स्वामी सिद्ध- 
येनो जिनः तम्‌ जाख्याति, श्रोतृणाम्‌ तदुप सिद्धान्तं वेति णिनि त्रिवपि तछोषे सो 
^“ दी्ेद्याव्‌० ” [ १।४।४५ ] इति सेपि "नाम्नो नो ०” | २। १ ९१ | इति 
नटोपे यिद्रये । पुन" कि० शक्षिति-जछ-पवन-हुताजन-यजमाना-ऽऽकार-सोम-चूरया- 
स्याः ” [ ]दृयुक्ते सापः पानीयमूर्तिः । तथा “ अर्ष दानववैरिणा, गिरिजयाऽप्य्थ 
हरस्याऽ्दृतम्‌ ।  [ ] इलयुक्ते' अर्धस्य पारवैत्या गृहीतत्वाद्‌ अघोऽथरूपो यो म. 
शिव" तम्‌ । ' अम ₹शव्ट-मक्त्यो ' [ ३९१ ] इति मजनार्थाद्‌ अमे" अमति भजते 
क्विपि ध्मोनोम्बोश्र [२] १1६७ ] इति मो नत्वे अवर्थमानु भेध्याचिक- 
नन तस्य (मसीधातो' क्विपि भावे तलि अस्ता दीनि" तस्याः “ भह हिसा-ऽतिक्र- 
मयो › [६७४] कवपि मावे तलि- अत्ता विनाशः तस्यां कर्तव्यायां न ॒म्डायति 
करििपि अवधैमानस्तात्ताम्डाः । पुनः कि° (लड निहूवोन्मथने' [ १०६३ | णिगिं ठ्ड- 
यति उन्मन्थगरति अवदयमिति “ णिन्‌ चावस्यकाघमर्ण्ये ” [५।४।३६ | इति 
णिनि ड-दयोन्यैत्यये डी उन्मन्थक्रः। कथ 2 प्रति रक्चीद्त्य । कम्‌ ” अ कृष्णम्‌ । तथा 
पुन" किम्भूतः 2 न, ब्रह्मा, खः सूर्य॑ः, मश्वन्र॒ तेषां समाहारहन्दरे न-ख-मं वुद्र-यीन्दु- 
प्रसुखमिथ्याद्ग्देवतानं प्रमावापहारक इत्यः । पुनः किं० उं विचारम्‌ ‹ स गतौ ' 
[ ४३८ ] [ सर्ति ] गच्छति विवाःप उर्द्‌ रा-सयोरैक्यात्‌ । पुनः किं ° / आसिक 
उपवेराने ' { १११९} णिमि आसयति स्थिरीकरोत्िं क्विपि आ स्थिरीकारक' । 
कासा 2 ई लक्ष्मीः प्रदीपः कान्त्यस्तासाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दरति यत्तिवाणीम्‌ एकार्थैन व्यावण्ये श्रीजिनधर्म वर्णयति-तथाहि-- 
सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यननखभण्डटी । 
यस्यृहशर्भप्टलोपे दीमदी पाङ्कंरायते 1७०॥ 
[ सिद्धयथ्व॑षेमा चैः स्वात्‌ ताम्रा ऽऽयन्‌ न खंमण्डदी । 
`भत्युहनरर्भ-प्छोपेदीमदीपाडरा यते” 1७०] ] 
{ १ सिद्ये चतुश्यन्तम्‌ 1 २ जवनर+वमजस्‌ -अवर्धमा अयमैकवचनम्‌ एतत्‌ पदम्‌ “र्मः 
णव्दरं धूचयति ¡ ३ न षष्टी । 2 स्तात्‌ क्रियापदम्‌ 1५ ताम्र^मा.्यनक्िपू+गतर~ताम्रायन्‌ 
नामधातो अरथमान्तम्‌. 1 £ न-खमण्डल+इन्‌=-नखमण्डली 1 ७ प्र+त्ि=यरति । अर्ति-उह.+ शक्‌ 


+गिच्‌रे.करिपु=्र्युहुलल 1 1 =अभ्तेषेत्‌। ९ $+ प्रदीप+अद्ुर्‌+अस म 
ठपरद्धया । मन्यूहुकाल^अमश्रपत्‌+ग्रदीपाद्या =परत्यूहकलभष्ेयेदीप्रदीपाद्धरा । १० यते यते 1 | 


१ उधुैव अन्धङ्रार “न॒ व्रह्मा हति सूचितवान्‌ तथापि अत्र ननः अब्देन वदध" 


सभिप्रेत. 1 
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व्याख्या -- मव रक्रणः [ ४८९ ] इति गव्यर्थाद्‌ अवे. सचि अवो गच्छन्‌ 
र रकार यस्मिन्‌ स अवर ई धम इति वरणहयम्‌ असति आदत्ते करिपि सवर्धमा 
एतात्रता यतेजिनेन्द्रस्य धर्मो न अस्मार्कं सिद्धये सुक्तये स्तात्‌-भवतु-इति सम्बन्धः । 
क्रि० तथावणैतवात्‌ ताम्रः रतवणो य'-““मा विधात्तरि मन्मथे [| इत्यनेका्थवचनात्‌-जा 
मन्मथ.,तस्मिन्‌ य इव यम दव जाचरन्‌ यन्‌ ताम्रायन्‌ । पुनः कि० न खमण्डटी नः 
सवित्‌ तदेव खमण्डछे सूर्यमण्डलं नखमण्डल तदू विते यस्य ““भतोऽनेकस्वरात्‌"! 
[ ७।२।६ † इनि नखमण्डली ] पुनः कि° प्रकृष्टा तिक्ञान यस्य॒ स प्रतिर्ञनवान 
यत्यादिक्रो जनः तस्य उह विचारमेव शल्कं सारणं करोति णिजि क्विपि प्रवयूहुशदट्‌ 
पुनः कि ° अः कृष्णस्तथा मानां श्रमराणास्‌-ष्टुप्‌म्‌ स्नेहन ०, [१५६२] इति धनि-ष्टोषः 
रनेहौ यस्मिन्‌ तद्‌ भष्डोषं कमङ्म्‌ सपाधारणविरोषणात्‌ अश्व भष्टोषं च अभष्डोषे 
तो एति गच्छति मिविपि जमष्ठोषेत्‌ ई्की या [ई ठष्मीस्ता पराति पूरयति “भातो ड०" 
[ ५।१।७६] इति ड सभष्टोषेदीप्र- । या लक्ष्मी. कृष्णे कमे च क्रीडा गच्छति, तां 
सेवकराना पूर्यतीव्यर्थः | तथा दीपाङ्कयत्‌ जसति रोभते क्विपि दीपाङ्कुराः, विश्वोवो- 
तकात्‌ । तयोर्विंरोषणसमासे ममप्डोपेदीप्रदीपाङ्करा. ॥७०॥ 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी | 
यत्युहृशखमभप्टोपे दीप्रदीपाङ्करायते ॥७१॥ 
[ ^सिद्धयेऽवेधमा नैः स्तात्‌ ताप्रायन्न खर्मण्डी। 
प्युहशरमष्ठोरपेदी पदी पाट रा्थ-ते ॥७१॥ | 
[१ सिद्धये चतुर्थी । २ जवन+व+म-सस्‌ अवधा । अय शब्द “वर्मः शय्द्‌ सूचयति 
द षष्टी 1 ¢ कियापदम्‌ } ५ ताग्र+असूताग्रा । इ+अन्ननयन्न । तान्ना ~यन्नन्ताग्रायन्त्‌ | 
६ खमण्डल+इन्‌-खमण्डली ! ताम्रायन्न+खमण्डली=ताम्रायन्नखमण्डली । ७ प्रति पा-ङ्राय-ते 
भ्रति इति अन्वय । उह॒+शल =उहसल-+म+-छोषे=उहशलभष्ोषे । प्रति-उहशलमष्ोषे प्रत्यूहशलभ्‌- 
छोषे । ८ दिन+णिच्‌+किविप्र-दिन-दी प्रथमक्वचनम्‌ } ९ प्र+दा~+क्रिप्‌-प्रदी प्रथमैकवचनम्‌ 1१० 
प+अङ्कुर+अय+तापाद्कुरायते द्वितीयाद्धिवचनम्‌ 1 दी+रदीतपाङ्करायतेन=दीप्रदीपाङ्कुरायते । ] 
व्यास्या--"मः इत्ति वणेदयम्‌ असति आदत्ते क्विपि धमाः तथा सवः 
गच्छन्‌ रकारो यस्मिन्‌ स अवरू एतावता धर्मो यतेर्जितेन्धियस्य जिनस्येव्यभरः नः 
अस्माकं सिद्धये स्तात्‌-मवतु-इति सम्बन्ध । धमे ` किं° ताम्रं धातुमेद` उपटक्ष- 
णत्वात्‌ सुवर्णादि, तेन असति शोभते त्रिवपि ताम्राः सुवर्णादि च दीप्यमाना ई 
ख्दमीः अन्न धान्यं च यस्मात्‌ स ताघ्रायननः धर्मेण सकम्‌ दिक्‌शोभिता पृ्वी, 
अन्तम्‌-सम्पयत इत्यथः ! तथा खं स्वगे" तस्य॒ मण्डं देखो विते यस्य स 
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मण्डी राजा इव रकस्य स्वामी च स्वर्गस्य धर्माधीनवात्‌ । पश्चात्‌ ताप्रायनश्चासौ 
खमण्डटी च ताम्रायनखमण्डडी । पुनः कि० दिन करोति णिजि क्विपि तल्डोपे 
सौ ‹ दीवदूया व्‌०” [ १।४।४५ ] इति सेरछोपे“नि दीवः [ १। ४ । ७५ | 
इति दी दी इव-सू्य इव -सूसदश दव्य" । कस्मिन्‌ 2 ऊर्हिंसायां कनतन्यभूतायां 
ह्‌' हस्तं श्यति चायति अचि उहल हिसापरायणः स एव मं नक्षत्रम्‌ तस्य ष्डोषे 
विनाशे इ्य्थ- । पुन" कि ० प्रददातीति क्विपि परमते “ ््यच्चनेऽयपि'?[४।३ । ९७] 
इति ईकारे प्रदी्दाता । कथम्‌ प्रति रक्षी्नव्य, के' ४ पाति रक्षति तापादिभ्यः इतिं त्रििपि पम्‌ 
तापन्यपोहकं यत्‌ “ धाराऽद्ुरे वीसारे शीकरे जल्दोपठे" [ हैम ०अनेका स °चतुः 
स्वरकां° श्छो० १६३२ ] इति अन .काथैवचनात्‌ “तेद्ग्‌वा”[३।२। 
१०८] इति पूर्वपदटोपात्‌- अद्धर बातमिश्र जटं तत्सद्दौ यत्‌ अयः शुभं कम॑, ता च 
ल्द्मीः तयोरितरेतरदनर पाद्कुरायते ॥ ७१ ॥ 
दत्य थढयेन श्रीजिनधरम वणेयिवा सिद्धान्तं वणैयति-तथाहि-- 

सिद्धये वर्षमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डी । 

भर्युदृशखभप्ोषे दीपरदीपाद्धरायते ॥ ७२॥ 

[ सिद्धये रवरधमानस्ताऽऽत्ताऽऽम्रा च न-खमं उी' । 

भै्यूरशलमप्टोषे दी" प्रदीपं ऊुरीयते" ॥ ७२ ॥ 1] 

१ [ सिद्ध +ए=सिद्धये 1 सिद्ध प्रथमान्तम्‌ । "एः व्ण पादपूरणाय ! २ स्तन्‌-स्ता । वध 
मान~+स्ता=वर्धमानस्ता-ग्रथमान्तम्‌ । ३ आत्त+आम्र+सत्त=सात्ताम्रा -ग्रधसान्तम्‌ । वधंमानस्ता+ 
जात्ताऽऽम्रा -वधंमानस्तात्ताग्रा 1 ४ यम्‌+न~यन्न० 1 यम्‌ इति द्वितीयान्तम्‌ 1 ५ न~+खन+मम्‌ 
नखमम्‌ “यम्‌” इत्यस्य विनेषणम्‌-द्वितीयान्तम्‌ 1 ६ उ~+टीनउली प्रथमान्तम्‌ । ७ प्रति+ऊ+ 
हनगर+भूप्रत्युहगरभ-प्रत्यूहनरभ+प्टोषे=्त्यूहनलमभप्लोषे सप्तम्यन्तम्‌ 1 ८ दिन+णिच्‌+विवपू- 
दिन्‌-दी-प्रथमान्तम्‌. 1 ९ ग्रदीपू+जाम्‌=प्रठीपाम्‌ पष्टीवहुवचनम्‌ 1 १० कु ग्रयमान्तम्‌ । ११ अयिधातो 


आत्मनपदिन द्यस्तन्याम्‌ तृतीयपुस्यैकवचने “त प्रत्यये आयत 1 आयत+ई भयते =भायते 1 
क +आायते=कुरायते । ग्रदीपाम्‌+कुरायतेनप्रदीपाद्करायते 1 ] 


न्याया --"ए' इति पदपूरणे । ^ तेदट्ग वा” [२।२। १०८] इ्यु- 
तरपदरोपात्‌ सिद्धः सिद्रान्तः मात्तो गृहीत '-जथौत्‌ पण्तिकामे" स्वीकृत" सन्‌ अतिम- 
घुरतया साप्रवच्वूतफट्वत्‌ रोभते क्विपि मात्ताम्राः भवतु इव्यधैवटना-मयमर्थः- 
पाठिनां सहकारफखतन्मधुररसपोपको मवतात्‌-दव्यर्थः । किं° ‹ स्तन र्दे? 
[ ३२३ ] “ जहन्पच्वम० ” [४] १1 १०७] इति दर्थे ^“ नाम्नः० ”[२। 
१ चके" इत्ति द्विवचन प्रतिमातिं , तच्च “ठधीकरन्यः इत्यस्य कर्मं ! २ अनेकाथसमरहे 

एव पाट -“ धाराद्कुर गीकरे स्यान्नासीरे जटदोपटे ” इति 
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१। ९१] इति नरपे स्ता वाचकः कृथयितता इति यावत्‌, तस्य विरोप्यविवक्षया पूरव- 
निपातायवे वर्धमान चरमनिनः स्ता वाचक्रो यस्य स वध॑मानस्ता वधैमानप्रहपित 
ह्यर्थः । यपि सिद्धान्तः श्रीगोतमादिगणधरे रचितः तथाप्यर्थप्ररूपकलात््‌ तस्यैव 
प्राधान्यात्‌ श्रीवर्थमानेनैव-इति । यदुक्तम्‌-- 
“सव्यं भास्‌ अरहा, सुत्त गंथति गणहरा निडणः” । [ आवद्यक न° गा० 
९२ कोर्याचार्यद्र°प्र० ३४२ ] इति । स इति तच्छब्दो ग्राह्यः । सः कः 2 इत्याह 
यं धिद्वान्तम्‌-९इ्न्‌ गतौ › [ १२५२ ] गत्यर्थानां ज्ञाना्थैलाद्‌ ईयते जानाति 
तच्वातत्वमिति क्विपि ई; तच्वन्नो जनः । आङ्पूर्वाद्‌ * अथि गतौ ' [ ७९० ] इत्यतो 
दस्तन्यन्यदर्थैकवचने-मायत-भागच्छत्‌-माश्रयदिति यावत्‌ पठनाचर्थमिति रोषः । यतो 
जनः रि १ “हः दिवे ध्वनौ" [ ] इत्येकाक्षरोक्तेः इम्‌-पटनष्वनिम्‌-'छीड्‌ [ च्‌ | 
न्टेषणेः [ १५४८] लीयते तिवपि उरी: उच्चैःसवरं पठन्नित्यथेः । पुनः किं 2 दिनं करो- 
तीति णिनि त्रिवि दीः सूर्य; स इव-सुथसद्शः इत्यर्थः । कस्मिन्‌ १ प्रतयः सिद्धान्त- 
ट्खितपत्रसच्याः ताः ठेखनेन "अव रक्षण ०" [ ४८९ ] इति करणार्थाद्‌ अवेः अवति 
करोति विवपि प्रत्यु. टेखनेन प्रतिकारको हो हस्तो येषां ते प्रव्यूहाः तिद्धान्तरेखकास्ते 
एव-शरं जटं तस्माद्‌ मन्ति (क्वचित्‌ [ ५ । १। १७१ ] ड र-ल्योरैक्यात्‌-शल- 
भानि कमरानि, तेपु विषये " ष्टुष्छ्य. सेहन ० ' [ १५६२ ] इत्ति धनि प्डोषः 
सेहः तस्मिन्‌ । यथा रवे" कमठे स्नेहस्तथा अस्यापि सिद्धान्तरेखकष्विव्य्थ ` | पुनः 
कि० कु' स्थानम्‌, कासां प्रदीपां कान्तीनाम्‌ | य॑ कि° “नस्तु संविदि" [ ] इत्येका- 
क्षरोक्तैः-नः ज्ञानं नानार्थ॑प्रतिपादि म्‌ तेन खश्च सूर्यश्च मश्च चन्द्रश्च समाहारदन्द्रे खम 
सूर्य चन्द्रमिव जान्तरतमोमेदक।त्‌ ॥७२॥ 
सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ तारा यन्नखमण्डली | 
अस्यूहशर्मप्छोषे दीप्रदी पाड रायते ॥७३॥ 
[ सिद्ध ये* वध॑मानस्तात्ताम्रायन्तं खमण्डटी । 
भत्युशलमष्ोपे दी परदीपाङ्ङरायते ॥७३॥ ] ` 
{१ सिद +ए~सिद्धये ! सिद्ध प्रथमान्तम्‌ 1 २ ए+वर्धमान -एवर्धमान । एव सिद्धये- 
वधमान ! एवर्मान म्रथमान्तम्‌ “सिद्ध " इत्यस्य विजेषणम्‌ 1 ३ तत्‌+ ता=तत्ता+अण्‌= 
तात्ती+आ=कर्मधारयसमासे=तात्ता+म्लायन्‌=तात्ताम्रायन्‌ ग्रथमान्तम्‌ । £ “न ` निषेधवाची 
° म्लायन्‌ ' इत्यनेन सह † न ° इत्यस्य जन्वय -न म्लायन्‌ इत्यथै 1 ५ ख^+मण्डल+इन्‌-खम- 
ण्डली ॥ ६ “दीन "शव्द्स्य “दी प्रयोग "दिनशव्दस्य “दी 'निषप्पादनरूपया पूौक्त- 
प्रियया साध्य 1 ] 


१ अर्थं भाषते अर्हन्‌ सत्र म्रध्नन्ति गणधरा निपुणम्‌ । 
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व्या्या-- सिद्धः सिद्रा्तः, प्रतिक जटाः प्रव्यृहाः, त एव रामाः पतद्नाः 
तेषां ष्छोपे विनारो प्रदीपाङ्करायते प्रदीपाङ्करवदाचरति इति क्रियासम्बन्धः 
किम्भूतः 2 यदपि इड्‌क्‌ मध्ययने' [ ११०४] इति धातुः अधिधूव एव द्दयते, तथापि 
उपप्प्यातन्त्रवात्‌ इते अ्थीते सक्षणा घातूनामनेकार्ल्वाद्‌ व्याल्याति वाहुल- 
कात्‌ केवलादपि विचि गुणे एः माष्याता व्रमानो वीरजिनो यस्य स एव्रधैमानः श्री- 
वीरप्रोक्त द्व्य" । पुनः फिं० तध्य मावस्तत्ता तं, तस्या इयं, “तस्येदम्‌” [६।३। 
१६०] अणि तात्ती । तत्तो चासो आश्व छत्मीश्च तत्ता तत्वलक्ष्मः म्डायन्‌ 
म्छानीमवन्‌ नेति निषेवे तचश्रीनिरमढ इत्यथे, | पुन. ° ख. सूर्यस्तस्य मण्डलानि 
चतुररीप्यधिकरतसड्ल्याकानि माधेयतया वियन्ते यस्मिन्‌ स “अतोऽनेकरस्वरात्‌'! 
[७।२।६ ] इनि खमण्डटी- सूर्यस्य मण्ड्रनि ्षिद्धान्ते एवाभिहितानि । यदुक्तं 
सं ग्रहणीप्रन्ये-- 
^“ पनरस चुढसीदस्यं, इद ससि रविमंडलाह॑ तविखत्त” [ व॒हत्सं परह णीसूत् 
गाथा ८६ -चन्द्रघ्र्यमण्डलाधिकार ] इति । 
पुनः ० न दीनान्‌ करोति परमानन्ददानेन निजपाठकरान्‌ इति णिजि क्रिवपि 
सौ “नाम्नो नो ०” [ २।१।९१ ] इति नरोपे सदी ॥७३॥ 
सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
भरत्युहशलमप्ोपे दीभरदीपाङ्करायते ॥७४॥ 
[ सिद्ध ! ये"ऽवैधमानस्वीत्ताऽऽम्राऽयन्ने ख्भण्डदी । 
पत्युहशरभष्ठोपे दी प्रदीपं ईैरायते ! ॥७४॥| 
[१ सिद्ध !। २ या इत्यस्य सवोधनम्‌ ये ! । ३ चव्मानः्ब्दस्य नामधातुत्वे आचारार्थे 
किविपिं द्यस्तन्या द्वितीयपुख्पेक्रवचने अवधैमान इति क्रियापदम्‌ । ४ ता+अत्ता=तात्ता+आम्ल= 
तात्ताम्ल--तात्ता्र | ५ अयम्‌ प्रवमा 1 € न -पष्टी-न। «८ खमण्डल--इन्‌= समण्डटी । 
<ग्रन्यूह+गयू-उ-प्रन्यूहलड+भ=परत्यूहशड म -परत्यूहशर्म+लोषे 1 ९ दि+ई =दीत+-प्रदीपाम्‌=दीप्रदीषाम्‌ 
पष्टीव्रहुवचनम्‌ । १० कुल+अप्कुलाघ+्यति--कुखायति 1 अस्य सवोधने कुलायते-कुरायते 1 ] 
न्याघ्या --दे सिद्ध । सिद्धान्त । । हे तात्ताप्र ! ता रक्ष्मीः सत्ता माता यस्य 
स तात्त' काम , तेन ञ्छायत्ति “क्वचित्‌” [ ५।१।१७१ ] डे तात्ताम्दस्तस्य स० द 
तात्ताम्ड । | तथा हे कुरायते ।-र ल्योरैश्यात्‌-कुॐ गृहम्‌ अस्यन्ति त्यजन्ति 
क्विपि करुखपतो मृहव्यागिनो यतयो यस्मात्‌ स कुखयतिस्तस्य स० । साम्प्रतं यतय 
सिद्धान्ताधरेणेव हि गृहादि सुक्त्वा संयम पालयन्ति । तथादेये। या रक्षमीरि 
१ पञ्चद्ग॒ चतुरजीतिगतम्‌ । इह नशिरविमण्डलानि तत्षेत्रम्‌ 1 
२ जव” तात्ताम्क' प्रयोगसावनाय (आाम्लायतिः इति उचितम्‌ । अन्यथा "तात्तम्ल त्येव स्यात्‌ 1 
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मा, तस्याः स ०, श्रोत्णां कमलासम्पत्तेः । त्वं नः सस्माकम्‌ अवरथेमानः वधमान 
प्व वीरजिन इव॒ आचरः इत्यर्थ. | कस्मिन्‌ : प्रत्यूहः प्रतिकरूटा उदा" संशया 
ति यावत्‌ । तथा शपम्‌-निद्ां मूढ"वमिति यावत्‌-क 0तीति णिजि क्विपि तल्छोपे श्य्‌ 
गव्यकर्ता य-- उ-ल्योरैक्यात्‌ ` “इः दिवे ष्वनौ [ ] इत्येकाक्षए्वचनात्‌ -डो 
वनिर्वचनमिति यावत्‌ । पश्चाद्‌ धोष्वति परे “न्यो.” [ १।३।२३ ] इति योधे 
शडः कुन्सितव चनम्‌, प्र्यूहाश्च डश ्रतयूहरड, तयोर्विषये माति प्रव्यूहुरखमो यः 
छोपो विनारास्तस्मिन्‌ । वं किं० अयं प्रव्यक्त" | पुनः किं० खस्य ज्ञानस्य मण्डी 
इव भ्रेणिखि खमण्डी ज्ञानस्य तदाधारत्वात्‌ । न. ° ईइशंगुङ्‌ दाने [ ११३८] 
इत्यतः “"ट-कि-रतव्‌ ०" [५।२।१३८] इति त्रिप्रस्यये “इडे पुति चातो दक्‌" 
[ ४।३।९४ ] इति भदक दिर्ानम्‌ , तथा ई टठक्मीस्तया प्रदीप्यामहे इति क्विपं 
दीप्रदीपस्तेषां दीग्रदीपाम्‌ दानिनामिव्यथैः ॥७४॥ 


टवयर्भत्रयेण श्रीजिनोक्तं सिद्धान्तं व्यावण्य सकलकर्मक्षयोद्‌भूतां सिद्धि वर्णयति 
-तथाहि- 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डछी | 
शरस्युदृशरमेष्टोषे दीदी पाद्यते ॥७५॥ 
[ सिंद्धयेवंधेमा नैः स्वत्‌ ताम्रायन्नखमण्डली 1 । 
भर्यहशषल्‌ अरभष्छोषे ! दीर्भदीपाङ्करायते ! ॥७५॥ | 
१ [सिद्धे | सवोधनम्‌ 1 २ एवर्धमा प्रथमैकवचनम्‌ । एव~+ऋद्+मा-एवधमा । ३ न 
पष्ठी 1 ४ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ 1 ५ ताम्र+अम्‌=ताभ्रास्‌+अत्‌=ताम्रायत्‌ । न+ख+मण्डल~नख- 
मण्डल+इन्‌-नघपण्डरी।ताग्रायत्‌+नखमग्डरी=ताप्रायन्नखमण्डटी +इं =ताग्नायन्नखमण्डली -विसर्गा 
ऽभावे अश्य समोधनप्‌-ताघ्ायन्नखमण्डली ¡ । ६ प्रत्यूह॒+शन्यु=प्रत्यूहणद्ध्‌ ्रथमान्तप्‌ । श्चदरू* धातो 
^ राद्ध " इति कृत्वा ˆ श ' सजायते । ७ अ~+म~+प्लोपि=जभप्लोषि -अस्य संबोधनम्‌-अभप्लोषे [1 
८ दीप्रदीप+अद्ुर+जायति=दीप्रदीपाङ्कुयति --सवोधने-दीम्रदीपाङ्करायते ¡1 ] 
न्याल्या--हे सिद्धे मुक्ते | हे ता्रायननखमण्डरीः ! - ताघ्र धातुभेद, उपल- 
क्षणलवात्‌ सुवर्णादि, तद्त्‌ सक चकर्ममछविप्ुक्तत्वेन असन्ति सोमन्ते क्विपि ताम्रासो 
हेमवद्‌ दीप्यमानाः । तथा अ इव-क्रष्ण इव -माचरन्तः “कर्त, किप्‌ ०? [ ३।४।२५] 
इति क्विपि गनरि अन्तः ये-न। ज्ञानम्‌, खं खम्‌, तयोर्मण्डलं समूहो विधते येषां-ते 
नखमण्डलिन भात्मानः । पदत्रयस्य समाते ताम्रायननखमण्डिन , तान्‌ । द्च्‌ गतौ' 
१ प्दिर्दानम्‌" इति समुचितम्‌ अर्थात्तुसारेण ! 
११ 
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[ १२५२ ] कयते श्रयतीति क्विपि ताघ्रायन्नखमण्ड्ीः तस्याः स०। अत एव दै दीप्र 
दीपाङ्गरायते ! दीपाङ्करा इव प्रदीपा इव, तद्वद्‌ देदीप्यमानल्वाद्‌ दीपाङ्करा' द्राः तेषाम्‌ 
सायतिर्विप्तार' प्रभावो वा दीपाङ्कुरायतिः । दीप्रा दीपाद्भुरायतियस्यां सा दीप्रदीपाद्कुराय- 
तिस्तस्याः सं ° । तथा हे अभप्छोषे ! न माति “क्वचित्‌ [५।१।१७ १} इति डे जभ 
अशोममान. अविवमान इति यावत्‌ । ष्ट्व दहेः [ ५३३ ] "दक्रिनितिव्‌०': [ ५1३1 
१३८ ] इति इपरव्यपरे प्डोषिदाहः सन्तापः--यस्यां सा अभष्डोपिः, तस्याः सं । तं 
नः अस्माकं संबन्धिनी स्तात्‌-मव-इति क्रियासंवन्धः } त्वं फ ° प्रव्यूहा विन्ता जन्म- 
जरा-मरणादयस्तान्‌ शसि क्षयं नयसि क्रिपि प्रवयृ्गद् उ-र्योरव्याल्टलवं प्रवय 
राद्ध } पुन" #ि० एवर्धमा ““एवः केवलः” [ उणादिमूत्र ५०५ ] इल्युणादिवचनात्‌ । 
एवाः सर्वकभेविसुक्तखेन केवला द्राः समृद्धाः तेषां मा॒ इव ठक्मीरखि एवर्धमा- 
सिद्धानां मुक्तिरेव रष्मीरिति ॥ ७५५ 


इति श्रीजिनरासनानुगामितीथकर-तीर्थायाराधनोदमूतां सिद्धि वर्णयित्वा जैन- 
मतानुगामिनं श्राद्धं वणेयति-तथाहि-- 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भस्युदशभप्टोषे दीप्रदीपाडूरायते ॥ ७६॥ 

[ सिद्धये वधेमाऽनस्ता ऽऽत्ताऽग्रायन्‌ नखतरैण्डली; । 
भत्युहशलभप्टोपे । ऽ'दीप्रदीपासाऽयते" ! ॥ ७६ ॥ | 


[१ सिद्ध+या-सिद्धय+ इभ्य ^सिद्धयेभ्य+णिच्‌+कवि पू-सिद्धयेद्‌+अ्दे-सिद्धयेव द+ह = सिद्धयेवद्धं 
+मा+अनस््=सिद्धयेवद्धंमाऽन+ता=चिद्धये वद्ध॑मानस्ता+आत्त+अम्लायत्‌-सिद्धयेवद्धैमाऽनस्ताऽऽत्ता- 
ऽम्लायत्‌=सिद्धयेव्धमानस्तात्ताम्रायत्त्‌ 1 ३ नख+मण्ड-+लीननखमण्डली -नखमण्डरी । ४ अरति 
उह~प्रत्यूह+शर=त्यूहनर+भृ-परत्यूहगर भनपत्यूहुरा्म \ म्र^+उषा=ग्रोपा-प्टेषा । उत्यूहशलम+ 
प्लोपा-खवोधनम्‌-प्रत्यूहजलभप्लोषे ! । ५ व्दीप्रदीपजव्दात्‌ "दौी"वर्णैस्य निष्कासने रप 
इति । तस्य सवोधनम्‌ भ्रप ! इति ! & दीम्रदपा्धर इत्यत्र अङ्कुरः इति नाम्न धातुत्वे 
जाचारार्ये क्विपि द्ितीयपुर्षैकवचने प्वम्या “हि” अत्ययान्तम्‌ क्रियापदम्‌ ! ७ भयते | 
सवोधनप्र्‌ 1 ] 





न्या्या---रन्दानां विरोध्यथप्रत्तिपादकत्वाद्‌ न यति; अयत्तिः श्राद्धः- 
ˆ जघुखं दु खम्‌ ' इतिवत्‌-तस्य सं० दे अयते | श्राद्ध! हे प्रवयूहगरछु भ- ] 
ष्छोषे ¦ प्र्यूहाः प्रतिङ्रुखा "उड़ा प्रल्लोगमनादिविषये दुष्य मतिवरि्ासास्त एव 
रारं जरे तस्माद्‌ भवन्ति “ क्वचित्‌ ” [ ५) १। १७१] उ शल्भानि कमलानि 
तेषु विषये प्रकृष्टा उपा इव रात्रिसि प्रसयूहश्भम्टोषा तस्य सं° ^ एदाप; ” 
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[ १1 ४ ।४२ ]इति एत्वम्‌ । यथा रात्रो कमढानि निःश्रीकाणि सवन्ति, तथा मस्मिन्‌ 
प्रयूहा अपीत्यर्थः । तथा हे दौप्रदीप्‌ | न वियतेषदी' इति वर्णो यस्मिन्‌ स अदीः 
ह्टशश्यासो प्रदीपश्च अदीप्रदीप ! एतावता प्रपः-रक्षकः-प्राणिनामिति रोषः- तस्य सं० 
हे प्रप | रक्षक ! खम्‌ अङ्कुर नवौनोद्गतजछादेः प्ररोहवत्‌ आचर-इव्यथैः । यथा 
जङ्करो दिनं दिनं बृद्धि याति, तथा लमपीध्य्थः । वं फि० सिद्धयेवर्धमानस्तात्ताम्रा- 
यन्‌ । सिद्धा सम्पन्ना या रक्मीर्यस्य स सिद्धयः, ईच्यो य इभ्यः सिद्धयेभ्यस्तं धन- 
धान्यादिमनोऽमिमतप्राप्यर्भ॑माख्याति णिनि क्विपि तयो्धोपे “ पदस्य "' 
[ २।१। ८९ ] इति यरोपे सिद्रयेब्‌ ईष्यो य'  अर्दं गति-याचनयोः [ ३०१ |] 
इत्यतः क्रििपि “ रात्‌ सः " [२)१।९० ] इति दशोपाभावि मद्‌ याचकजनः 
सिद्धयेबर, तस्य हो हस्तः सिद्धयेवधैः तस्मिन्‌ मा ठ््मीः ५ सनः शकटं भोजनम्‌ 
अन्तं च" [ उणादिसूत्र ९५२ ] इति उणादिवचनात्‌-अनो भोजनं यस्य स सिद्धये- 
वर्धमाना" तस्य भावे तहि सिद्रयेवर्षमानस्ता तस्या गत्तं खीकारः तेन न म्डायतीति 
दातरि सिद्धयेवर्भमानस्तात्ताम्हायन्‌ । कोऽथ" 2 रद्मीपमृद्रमहेभ्यप्रा्थकार्थिसारथहस्त- 
दत्तङक्ष्मी-भोजनादितया अम्हानः इत्यर्थः । पुनः किं ° ° नदैः कृत्वा मण्डं भूषां छीयते 
ण्बिष्यसीति क्विपि नखमण्डदीः सासुदिकशाखोक्तरक्षणनखसोमित इयर्थः ॥७६॥ 


सिद्धये ब्रधंमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 

भत्युहशरभप्ठोषे दीभदीपाङ्करायते ॥ ७७ ॥ 

[ `सिद्धये्धर्मानस्वऽऽत्ताऽऽस्रा यन्नखमन्‌ ! इखी । 

४ १९ ५. १० 

पत्युह्‌ शल-भप्टो पदी { दोपाद्कुरा यते ˆ ॥ ७७ ॥ | 

[ १ हे सित्‌ | सवोधनम्‌ \ २ वयेव इति श्वेः धातो सप्तम्या अस्मत्पुरुषद्धिवचन 

क्रियापदम्‌ ! २ ऋधमानः पष्ठ्या एकवचन यते इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 ऋ+धाऋषध+मान+णिच्‌ 
+किविपर-ऋधमान्‌ तस्य 1 सित्‌+धयेव+ऋषमान सिद्धये वधमान इति 1 ४ ता+जात्त+आभ्न= 
ताऽऽताऽऽग्रा द्वितीयावहुवचनम्‌ उछी इत्यस्य विशोषणम्‌ “धयेव इत्यस्य च॒ क्मरूपम्‌ । ५ 
अन्न+स+मन्द+गिचू+किवपू-अन्नखमन्‌ ! सवोधनम्‌ 1 ° तात्ताम्रास्‌+अन्नखमन्‌ [=तात्ताम्रायन्न 
खमन {1 ६ उली द्वितीयावहुवचन कर्म 1 ७ प्रति+ऊह+रर+भ+्छनप्रत्यूहगलमण्छौ तस्य 
पयप्ठ्या एकवचने भ्रत्यूहरकमप्लो । ८ षा~+ई=षेत+दीप्र) =पेदीप्र ¡ सवोधनम्‌ । ९ दीपाद्धरा 
द्ितीयावहुवचनम्‌, डली इत्यस्य विग्ोषणम्‌ 1 १० यते इति पष्ठयन्तमेकवचनम्‌ । ] 


न्यास्या--क्श्चिदिभ्य श्राद्धः कञ्चिदिम्य श्राद्ध प्रति धर्माख्पं करोति-तशथाहि 
-दे पेदीप्र ! द्भ्य } "ष श्रेष्टे" [ ] शच्येकास्तरात्‌ घाश्रेञा ई लभ्मीस्तया द्र 
सङृढजने दीप्यमानः तस्य स० । "पिषू गत्यापरः [२२० ] गल्य्थाना जानार्भत्वात्‌ 
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सेवति जानाति तचातच्चमिति क्रिविपिं सित्‌ तचातचज्ञ' तस्य स० । तश्रा सन्नेन 
खानि इन्धियागि मन्दय्रति क्िपि सौ अन्नखमन्‌ तस्य सं० है अन्नखमन्‌ ! श्राद्धा 
यपि ज्ञातता स्तोक्राहारादिना स्वैतु्पाठनादिनिमित्तम्‌ टन्छियाणि मन्यन्ति । चावां 
यते सधो डो व्वनिस्तस्य छो: श्टेषस्तस्य ई खत्मीः ! दर्ये पानैः [२८] स्यतः 
सप्तम्यस्मदग्रष्िवचने धयेव -पिवेव-छ्यश्रै. | यतो द्धी किम्मृता.? ता छम्मीस्तय्ा मात्ता 
सीकता व्ववहारिण तात्ता तेषां तेपु वा आग्रवत्‌ सहकारफलवदाचर्न्ति क्िपि 
धातुते अचि तात्तात्रा श्रोतृणां मधुरा इत्यथैः । पुनः #० तच्वातच्प्रकरारकत्वात्‌ 
दीपाद्कराणाम्‌ आ प्रिय इव॒ दीपाद्ुग" । यते" क्रिमभूतस्य £ ऋदृवमाता ता धयन्ति 
निजमातृत्वात्‌ “क्वचित्‌” [५। १1 १५७१ ] डे ऋधाः देवास्तेभ्यो मानः पना 
यस्य स ऋधमान जिन तं श्रोत्रणामास्याति णिजि क्विपि तयोपि ऋधमा तस्य 
ऋधमान , प्चाद्‌ ' अवभैस्येवर्गादिना ०” [१।२।६] इति घिद्भम्‌ । यते. पुन 
क्रिम्भूतस्य ८ प्रपूर्वाद्‌ (जयि गतौ [७९० ] इत्यतः क्तौ !स्वो व्वयू०? 
[४।४। १२१] इति यज्टोपे, परमते “सतः [ £ । ३।७२ ] इत्यल्छोपे 
प्रतिन्ञानम्‌, ऊहो विचार , रार्‌ः-उपचारात्‌-घनुर्विया, भानि नक्षत्राणि-उपचारात्‌-व्यो- 
तिषग्रन्थ. भ्रव्यूहूरालमानि प्टवते गच्छति श्रयति य. इति यावत्‌ विचि गुणे 
प्रसुहसमम्छीः तस्याम्‌ । “एदोदम्यां उसि-टसो २” [१।४। ३५ ] इवे 
सिद्धम्‌ ॥७७॥ 
इति अर्थहयेन श्राद्धं वर्णयित्वा सामान्यञ्यवहारिणं वर्णयति तथाहि-- 

सिद्धये वभमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 

परत्युरशभप्छोपे दीप्रदीपाड्रायते ॥७८॥ 

[ सिंद्धयेवषे्मानस्ताऽत्ताम्रायं नं खमण्डली । 

भ्युदशमरोपे दीर्भदीपांङकरीरथैते ७८ ॥] 

[१ हे सित्‌ ¡ सवोधनम्‌ । सित+गिच्‌+क्विप्‌-सित्‌ 1 २ (हयेव" इति क्रियापम्‌-सप्तम्या 
अस्मन्पुरुपस्य द्विवचनम्‌ । ३ ऋद्ध+म~अनस्ताय्‌~ऋद्धमानस्ता+अत्‌~ऋद्धमानस्तात्‌] संवोवनम्‌ । 
सित्‌+हयेव+ऋद्मानस्तात्‌+सिद्धयेवधमानस्तात्‌ । £ ताम्‌+रायम्‌-तास्रायम्‌ 1 ५ न निषेधवाची । न 
हयेव? अपिं तु "येव इति जाय॒ । & ख~+मण्डलीम्‌-खमण्डलीम्‌-“रायम्‌' इत्यस्य द्वितीयान्तस्य 
विनेपणम्‌-खमण्डली । ७ प्न्यूह+शलभप्लोपे-सप्म्यन्तम्‌ । ८ दीग्रदीपाम्‌-द्वितीयान्तम्‌ “रायम्‌. 


इत्यस्य विनेपणम्‌ । ५ ऊकु+रा+्त्वाकुराय संवन्धकमभूतक्ृटन्तम्‌ 1 १० ता+ई+क्विप्र-ते इत्ये- 
वम्‌ एकारान्त^ते"पटस्य सवोषनम्‌. “सित्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌ ! ] 


१-स्वचलु्त्रत-त्रह्मचर्यत्रत-म्रश्तित्रतपाकनादिनिभमित्तम्‌ उति आनय । २-यते ‡ इत्यस्य 


विगेषणत्वेन सच तस्य उति युक्तम्‌ } 2 ^^एदोद्धता टसि-ञ्सो र 37 {१ 1 ४।३५ 1] इति सूत्रेण 


रविंघानात्‌ अत्र ति रत्वे" उति समुचितम्‌ । 
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ग्याद्ग्रा-- तां लक्ष्मम्‌ ईयते गच्छति श्रयति इति यावत्‌ क्विपि तेः तस्य सहे 
तायिने !-हे ते ! हे व्यवह्‌ाहिन्‌ ! भितान्‌-बद्वान्‌ बन्दिजनानिति यावत्‌-आख्याति 
च्छोरनवुद्धया इति क्विपि सित्‌ तस्य स ० हे सित्‌ | वन्दिजनच्छोरक | ग्यवहारिणो 
८ वन्दिजनच्छोरक † इतिविसुदलात्‌ । तथा ऋद्धः सग्रद्धो यः-“ मः हिवि विधौ " 
[ ] इ्येकराक्षरवचनात्‌-मो विधिः तस्य॒ अनः शकटं तां ठायते वहनेन पाठयति 


क्रिविपि कऋद्धमानस्ता हंसस्तद्रद्‌ अतति गच्छति क्विपि ऋद्रमानस्तात्‌ तस्य सण०् दे 
ऋद्रमानत्तात्‌ ! । आवां रचिततगतिं स्चिरगते ! आवां तां प्रसिद्धां [ न्या ] योपार्ज- 
नेन राय कुपात्रादिभ्यः प्रधानेन कुराय कुत्सितं रात्वा दत्वा न हयेव £ न क्लाम्येव ? 
सपि तु ध ...कल्यफलप्राप्टया क्ठाम्येव । उत्रे ' हय हर्य क्टान्तौ च ' [२९७] इत्यतः 
सप्त"यस्मस्थिकद्धिवचने ष्टयेव'दति र्पम्‌ । रायं #० खं सोखयं तस्य मण्डटीमिव प्रेणीभिव 
खमण्डली-श्टेषादनुस्वारामावः- दन्यस्य सुखहेतुत्वात्‌ । पुनः ज्रिम्मूतः दीप्र यो 
दोपः, तद्रत्‌ आचरति क्यनि, तषछोपे दौप्रदीपा, तां दीग्रदीपां प्रदीपसद्दाम्‌ । 
कस्मिन्‌ ? प्रवयूहा विधा रागदम्भादयस्त एव श्भा पतद्घास्तेषां प्छोषे दादे भत्र च 
“रे › राव्दः पदन्तः पुंटिङ्न` चीटिद्न', अत्र तु स्त्रीटि्नः । तामित्यत्र विरामविवक्ष 
याऽनुस्वाराभाव' ॥७८॥ 


0 
सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
मत्यूहसलमष्टोषे दीभदीौ पाह्ूरायते ॥७९॥ 
2 {५ + > + 8. 
[ सिद्धयेरधमां नस्ताऽऽत्‌ताम्‌ 'शायन्‌ नै खमण्डलीं । 
भत्यूहशल्‌ अभप्टोऽपेदीर्भदीपां करायं ते" ५७९॥ |] 
[१,सिद्ध-या-सिद्धय 1 अस्य सवोधने सिद्धय ¡ । > ईै+वर्ध+मू+विच्‌-ईैवमो अस्य 
आओोकारान्तपदस्य द्वितीयान्तम्‌ ईवधमाम्‌ ३ नप्+-तद्धू-नस्ता+आात्ताम्‌-नस्ताऽऽत्ताम्‌-द्ितीयान्तम्‌ 1 
° कुरायम्‌* इत्यस्य विनेषगम्‌. । ४ रे+कविपू+जतृ=यायन्‌-प्रयमान्तम्‌ ! ५ न निषेधवाची । 
° अष ° इति क्रियापटेन सह अस्य सवन्व -न ˆ अष्‌ "न गृहाण इत्यथ । £ ख+मण्ड+ली-दम्‌= 
खमण्डलीम्‌ द्वितीयान्तम्‌ । ७ अ्रति+उद- शदू=मत्यूहकशड-ग्रनयूहशद्ध-ग्रथमान्तम्‌ ! ८ अभे-+प्टुघू+ 
उ-~अभप्ठ -प्रवमान्तम्‌ । अभप्ठ +अषअभप्लोऽषप । ९ (अप इति अष धातो पश्वम्या 
° हि ` मत्यये रूपम्‌-^मपी वसी म्त्यादानयोश्र ' [९२१] ! १० उनदीम-दीप+जनचू-इदीप्रदीपाम्‌ 
द्वितीयान्तम्‌ 1 प्रत्यूहदाल्य+अभप्लोऽष+इदीग्रदीपाम्‌=ग्रत्यूहशलमग्लोऽषेदीग्रदीपाम्‌ । ११ कु. 
रायम्‌~कुरायम्‌ दितीयान्तम्‌ ‹ $वध॑माम्‌ ` इत्यस्य विषयम्‌ ! १२ ते-तव ! अच्र ८० प्रदीपा › इति 
पदे विहाय सर्वे अनुस्वारा न गणनीया ।] 
१ सवोधने तायिन्‌ ¡ इति भवति न तु ताथिने, ˆ तायिने ` इति चतु्यन्तम्‌, एव पाठञे- 
ऽयमश्यद्ध 1 तथा अत्र अ्र्षङ्ग (तायिन्‌ः अथवा (तायिने इति पदद्वयमपि नोपयुक्तम्‌ 
२ इद कियाविजेषण प्रतिभाति 1 ३ अत्र श्रदानेनः इति युक्तम्‌ । ४ अत्र निर्दिष्टविन्दूना 


स्थाने “रत्र अ' इत्ति योज्यम्‌ । अत “परत्र अक्ट्धयफकः इति समग्र जायते ! ५ अत्र 
° दर्थे द्विवचने ` इति पाठ उपयोगी ! 





<दै 


व्यास्या - सिद्धा सम्पन्ना या स्क्षमीर्यस्य स सिद्धयस्तद्य सं० है सिद्धय । 
दम्य ! वं कुरायं कुत्सितरायं ल्यम्‌ अन्योपार्जितां रष्षमीं न सप-मा भद्गकर्वित्यथः) 
यत" ° ई ठदमीस्तस्या वर्धो बरद्धिस्ता' ‹ मूड्‌ वन्धने ' [ ६०१] इत्यतो मवति 
वध्नाति विवि गुणे श्व्रमो ताम्‌ "" मा अम्‌-रसोऽता ” [ १। £ । ७५ ] इत्य- 
करि ईवर्षमाम्‌ । अनु्वाराभावो न दोषाय; चित्रकाभ्यलात्‌ । एवं सवत्र । पुनः ° 
न (ण) सि करोरिल्ये { ५१] करिविपि सावे तच्ि नस्ता कौटिल्यं तेन सातां गृही- 
ताम्‌ | अत्र तु विरामविवश्नया "तौ दुमोव्यैञ्लने ०" [ १। ३। १४ ] इत्यनुखाराभावः । 
एवं सर्वत्र । च॑ क्रि० रा स्ह तदवदाचरति निजररीरकान्व्या इति इातरि 
रायन । कुणयं फि० खं घुखं तस्य मड वेने [ ६९२ ] इति परमते 
विमाजनार््र ह्यतो घञि मण्डो विभाग' प्रथक्ूकरणं तं छीयसे दिरष्यसीति क्विपि 
खमण्डटी ईदगः ट" कामो यस्मात्‌ सकाशात्‌ सा खमण्डटी तां रटेषादनुस्वारामावः । 
अत एव कि° इ. काम. स एव्‌ दीप्रोऽग्निस्तं दीपयतीव्यचि इदीप्रदीपा ताम्‌ इदीप्रदौ- 
पाम्‌ । करस्य ए ते तवैव कामागनिदीपिकामिव्यथैः | त्वं तु ० मभः कामस्तं ष्ोषति 
ठहतीति “क्वचित्‌"' [५ । १ । १७१] डे अभप्ट' कामध्न इत्यथैः । पुनः किं० 
प्रतिक्ञानम्‌ ऊहो विचारः ताभ्यां रति जानातीति तत्वातत्वमिति क्विपि टस्य इवे 
इ-छयोरेक्यास्ट्े प्रवयूहशद्‌ ॥ ७९ ॥ 


हति श्रीजिनमतानुसारि सर्व॑ यथाक्रमं व्यावण्थ, प्रतिपक्षस्य रिवशासनस्य 
फरञिवदर वेते ] तत्र त्रयो देवाः त्र्या विष्णुमहेरस्च । तत्र प्रथमं ब्रह्माणमेव वर्णै- 
यति-तथाहि-- 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डखी । 
परयुहगलभष्टोपे दीपदीएाङ्कुायते ॥ ८० ॥ 

220 ५५ 
['सिद्धये श्रध ! माऽऽरनः स्तात्‌ ताग्रायन्भखमण्डी | 
पत्युद-गल-म-ष्टोपे-दीमभ-दीपा-ऽङ्कुरायतेः ॥ ८०।] 

{ १-चिद्धये चलुभ्य॑न्तम्‌ 1 >-व~+ऋद्ध-वर्धं ! सवोधनम्‌ 1 ३ म । सवोधनम्‌। “म 
जिव चन्द्रमा वेधा "-एका० खधा० श्छो० २७ 1 सर्थात्‌ दे व्रह्मन्‌! इत्यर्थ । ४ अन्‌+षन्- 
सान--प्रागभून । वध+म~+जान वर्धमान । “५ स्तान्‌ क्रियापटम्‌ । ६ ताम्र+अस्तात्रास्‌+ 
सन ताम्रायन्न० । ८ अन्न+स+मण््ू+णिन-अन्नवमण्डटी । ८ ग्र^तीव्‌=प्रतयू+ह+गर+भ+ 

( परटपा ) प्रोपा+जटीध्र ठीप+अद्ुर+आयति- तस्य पन्यृूहलटमगलोपेदी प्रदीपा रायत । ] 


१ “ताम " ठति उविनम। २ ° मवतः इति छद्म । २ “तौ मुमो ज्यलने स्वौ” 
द्य यू्न्यास्य चद्धाट । ° ° विमाजनाथं “नि सघुदधम्‌ । 


८७ 


ग्याख्या-हे म! हे वर्थ ] व' पयम्‌, तेन ऋष्भस्तस्य सं० ! ववं परपूबौत्‌ धीव मीव 
तीवं नीव स्थौल्येः [ ४६६-४६९ ] इत्यत कर्तरि क्रिवपि, वस्योरि प्रलयः पुष्टाः ये 
हो हस्त. प्राणिनाम्‌, डरा वाणा" मानि नक्षत्राणि, प्रकृष्टा उपा रात्रिः, ई र्मी, दीप्रः अग्नि 
दीपः प्रदीपः, जडकुण रतानां प्ररोहाः तेषामायतिर्विसतारः, तस्मराः सिद्धये निष्पत्तये 
स्तात्‌-भव-३ति क्रियासंबन्धः । सर्वेऽपि पदार्था ब्रह्मणैव कृता इति मतं शिव रासने 
तस्य जगतकारकखात्‌ । पुनः ० अन्नं धन्यम्‌. खानि च्षुरादोनीन्धियाणि, तेषां 
मण्डम्‌, तदवद्यं करोतीति धातुते “णिन्‌ चावदयकाधमर्ण्यै'?[ ५। ४। ३६] इति 
णिनि अन्नखमण्डटी । स करि आन इव जीवनमिव जानः, तजीवनत्वाद्‌ विश्वस्य | 
चं पुनः कि० ताग्रा रक्तवरणस्तेन जससि शोभसे क्रििपि ताम्रा रक्तवर्ण त्यथः । पीत- 
रक्तयोरेक्यात्‌ ॥ ८० ॥ 


सिद्धये बधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
्रतयुहशलमष्ठोपे दीमदीपाङ्करायते ॥ ८१ ॥ 
[ सिद्धये वैध) सानः स्वात्‌ तैम्रायन्न खमण्ड॑टी || 
स्यूह 1 शलेभष्टोपे दीमदीपाद्कुराय ते ॥ ८१॥ | 
[ १ सिद्धये चतुर््यन्तम्‌ 1 २ वा+ऋद्ध [न्वध 1 1 “वा” एवार्थे । ३ मान. अ्रथमैक- 
वचनम्‌ । ¢ स्तात्‌ च््यापदम्‌। अस्य (न "पदेन अन्वय ! न स्तात्‌ 2 किन्तु स्तान्‌ एष 
इति भाव 1 ५ म्लाश्चतृ=म्लायत्‌. ! ता+म्लायत्‌=ताम्खायत्‌. । मरन्थकारदर्दितरीत्या तु म्लानि+ 
णिष्चू+किवपू-म्लान्‌ तत शत्र प्रत्यये -“ म्लानत्‌ † इति स्यात्‌ ' म्लायत्‌ ° इति न स्यात्‌ । ६ म 
निषेधवाची । ७ ख+मङ्ग=खमन्‌+लडी=खमन्डली+ई=खमण्डली | ८ परति+अवृ्रत्यु+ह~= 
प्रत्यूह ! 1 ९ श्र +भ~4-प्र+वस्‌+कविपू+शरभ प्रोषे चदुर्थ्यां एकवचनम्‌ ! १० चतुरथ्यन्तम्‌ 1 ११ 
ते तुभ्यम्‌ ॥] 
व्याल्या-वा इत्येवार्थे । हे ऋद्ध ! समृद्ध 1 तथा हे ताम्डायत्‌ ता रुक्ष्मीस्तया 
म्छायति म्खानि केरोतीति णिनि, क्विपि, तल्छोपे ताम्डायन्‌, तस्य सं° । ब्रह्मा 
विष्णुनामिस्थपुण्डरीकय निवसति, तं विष्णुना निजप्राणेरेन सम्भोगकाडे पश्यन्तं 
विरोक्य लक्ष्मीरंञ्जावशात्‌ म्डाना मवती्युक्ति' । तथा हे खमण्डटी ! खे नभसि 
मद्धति गच्छति करंवपि “पदस्य [ २।१।८९ ] इति गोपे खमन्‌ पक्षी अर्थाद्‌ 
हेसः तेन “छ्ड विसिः [ २५४ | त्रिपि व्यत्यये उल्‌ सविासं यथा स्यादेवम्‌ ईयते 
गच्छतीति क्विपि खमण्डटीः, तस्य स ° हंसवाहनत्वात्‌ । तथा श्रतिषपर्वात्‌ सवते- 
१ “इद्म्‌ एकवचनम्‌ अव॑ वहुवचनीः एतदपि चित्रकाग्ये चरति-इति ज्ञेयम्‌ ! २ “मण्डल 
शब्दस्य नामघातुत्वे मण्डल करोति इति मण्डलयति इति मण्ड्‌ तत भिनू-मण्डली। 
३ स्ने निवसति" इति छम्‌ ! 


८८ 


मावना्थात्‌ कैर क्विपि, वस्योटि प्रस्य. प्रतिभ" ह" हस्तो यस्य स प्र्यूहः, तस्य सं ° 
दे प्र्यूर । ! कयै सिद्रये नगत्‌पद थैतरिषनि ह्य. । द “ते तुम्यं "मानि पूजायाम्‌" ` 
[७४९ | धनि सान. पूजा न स्तात्‌ जपि तु भव्र-इति-क्रियाक्रारकयोजनम्‌ । ते किम्भू- 
ताय ° र-ल्योरैक्यात्‌ शरं नर तस्माद्‌ मवतीति “क्वचित्‌ » [ ५।१।१७१ ] ड जनं 
कमट्म्‌ तत्र प्रकर्षेण वस्ततीति क्रिविपि, “ यजादिवचे-० " [ ४।१।७९ ] इति स्वरति 
“घस्‌ वप्त: ” [ २।३।३६ ] इति षते चतुरध्यौ उलमष्डोषे । पुन. ० दीप्रदी 
पाह्राय प्रदीपपषध्याय अर्थात्‌ निजशतीरकान्या, सवपदाथप्रकरीकरणेन वा ॥८१॥ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डरी । 

भत्यूदशरभप्टोषे दौप्रदीपाङ्करायते ॥८२॥ 

[सिद्धये ! अवैधमां स्तात्‌ ताम्रा! ध्यं न खमैण्डी । 

त्युहशरमष्ठोपे दीषरदीषाऽङ्करा्थंते ।॥८२॥। | 

[ १ सिद्ध+यि-सिद्धयि , एतस्य सिद्धये ¡ संबोधनम्‌ । २ अव क्रियापदम्‌ ! ३3 ऋद्ध 

मास्ल्ऋदमा 1 £ न पष्टीवहुवचनम्‌ । ५ तात्‌ चौरवाचक्र^त'शब्दस्य पश्स्येकवचनम्‌ 
६ ताप्र ! सव्रोधनम्‌ । अ{ आब्द व्रद्यम वाचक -सवोयनम्‌। तामप्र+आनताम्रा | 1 ७ 
यप्‌ इति ददितीयान्तम्‌ अत्र इत्यभूतनकगे द्ितीया 1 ८ न निमेववाची । ' अद्भुरायते * इत्यनेन 
क्रियापदेन नस्य अन्वय । ८ खमण्डली प्रयमान्तम्‌ “अङ्कते इति क्रियापदस्य कतुरूपं 
पदम्‌ \ १० प्रति+ऊह= त्युह+शरभ+लोषप्र्यूहस्तरभःग्ोष --जरभस्य गरमत्वे--बत्यूहशरभ- 


प्नोषे-सप्तमी 1 ११ दीप्रदीया प्रचमान्तम्‌ शलमग्डलीः इन्यस्य विनेषणम्‌ । १२ न अद्कुराय॒ते 2 
लपि तु अद्कुरायते एव इति एतत्‌ क्रियापदम्‌ । ] 


व्याख्प्रा --एक्तवगत्वात्‌ दे ताघ्र ! हे स [त्रन्‌ ¡“आ विधातरि 
मन्मये"" [ ] इत्येकाक्षसचनात्‌ । हे सिद्धये ! सिद्धा सम्पन्ना थिः सरस्वती यस्मात्‌ 
स सिद्वियस्तस्य स॒ ° । यो वेधसि यमे “'व्यनेकार्थवचैनात्‌ यस्य धातु" अपत्यं “'अत 
इल्‌ ' [६।१।३१ [इति श्ज्‌्रव्यये वि. सरस्वती तं न. सस्माकं “तस्तु तस्करे" [ ] इति 
वचनात्‌ तात्‌ चौराद्‌ सव-रक्ष-द््यथैः । व ॒किं०्ऋद्धः ससस्यप्रमाणलेन बद्ध 
मा- मासो यस्य स छद्मा } यदुक्तम्‌-“"दैवे युगसहस्रे द ब्राह्मम्‌" ] इति । 
देवानां दरे युगसहस्रे ब्राह्मम्‌ अहोरात्रम्‌ । मासस्तु त्रिरादगुण पएवेतस्मात्‌ । स 
कःय यंब्रह्या्णं वा म्रतिं रशतीक्रष्य खमण्डटी सुखश्रेणी न जङ्भरायते अपि तु अङ्करायते 
एव । यथा सङ्करो वधते तथा खमण्डछ्ी भपि -- इत्यपीव्यथे. । कस्मिन्‌ सति 
्रतिः ज्ञानम्‌, उहो विचार. समाहार प्रत्यहम्‌ तदेव-- र-ल्योरैक्यात्‌- शरभान्‌ 


१ “ यस्तु वाते यमेऽपिं च ”~ “यश्च धातरि ३५, ३६-सुधा० एकाक्षरनाम्‌० । 
२ “ तकारत्तस्करे चुद्धे " ।२३। खधा० एकाक्षरनाम० 1 


८९ 


अष्टापदजन्तून्‌ प्छोपति-दहति-्षयं नयति “ कर्मणाऽग्‌ ” [५।.१। 
७२ ¡ इति अणि रशष्ठभष्डोषो मेषः तस्मिन्‌ सति ! यथा मेषे सति अद्भुरो 
वर्धेते तथा घुखमपि-- ज्ञान-विचारयोः सतो--- अस्येत्यर्थः । खमण्डटी ° 
दीप्रो दीप्यमानो दीपनं धनि दीपः कान्ति॑स्याः सकाशात्‌ सा दीप्रदीपा ॥८२॥ 
इति इृत्तार्थत्रयेण विधातारं व्यावण्यं नारायणं वणैयति -तथाहि-- 
सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डी । 
प्रतयुदशरभष्टोपे दीपरदीपाङ्कुरायते ।॥८३॥ 
[ सिद्धये व्वमान स्तात्‌ "ताम्रा "यं न सर्मण्डटी 
्त्यूदश्‌ अभ"ष्टोपेद्‌ इमदीर्पम्‌ "'करायते" ॥८३॥ | 
{ १ सिद्धये चतुर्यन्तम्‌ । २ वर्धमान प्रथमान्तम्‌ 1 ३ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ । ४ ताम्रा 
८ ई ` इत्यस्य विरोपण प्रथमान्तम्‌ । ५ यम्‌ द्वितीयान्तम्‌ 1 ६ न निषेधसूचि पदम्‌ 1 भस्य 
"आयतः इत्यनेन अन्वय अर्थात्‌ न आयत १ किन्तु आयत एव 1 ७ खमण्डली प्रथमान्तम्‌ ‰§&” 
इत्यस्य विनेपणम्‌ 1 ८ प्रति+उ~+ह=्त्यूह+शल्किन्‌+णिच्‌+क्विप्-प्त्युहराट्‌, म्रथमान्तम्‌ । ९ 
अ~+भ=अभनप्लोप+इन्ध्‌+विव पू=जमप्लोषेत. । अरत्यूहशद््‌+णमप्लोषेत्‌=परत्यूहशलभ छषेत्‌ । १० 
ई+दीप्रदीपू+जम्‌-दीप्रदीपाम्‌ पष्टीवहुवचनम्‌ । प्रत्यूहडालमप्ठोषेत्‌+ईदीप्रदीपाम्‌=त्यूहशरभप्लोषे 
दीप्रदीपाम्‌ 1 ११ कुः प्रथमा । १२ आयत+ह्=भायते । “ अयू ° वातो द्यस्तन्या तृतीयपुरुषैक- 
वचनम्‌ । ई लक्ष्मी 1] 
व्यास्या--“ वर्ध॑मानो वीरजिन स्वंस्तिकैरण्ड-विष्णुषु ” । [ हैम० अने० सं 
चतुःस्वरकां ° श्टो० १५६१ ] इत्येनकाथैवचनाद्‌ वधमानो विष्णु" सिद्धये भर्थात्‌ 
सेवकरानाम्‌-इति सम्बन्ध. । य॑ विष्णुम्‌ ई छृक्मीन मायत-नागता 2 अपि तु कामकेच्ये 
सागतैेत्यथेः } अत्र॒“ अयि गतौ ” [ ७९० ] इ्यतो ह्यस्तन्यां रूपसिद्धिः । § 
० १ खानि इन्दियाणि, तद्ग्राद्या विषया जपि, तेषां मण्डलम्‌-समूहम्‌-इच्छति 
दति क्यनि ५क्यनि" [४।३। ११२] इति ईकारे, क्विपि “ अतः" 
[४ ।२३। ८२ ] इति अल्छोपे, “ स्वो" प्वयु० ” [ ४।४।१२१] इति योषे 
खमण्डली-विषयेच्छु-इत्यथ. । पुनः किं ° ताप्रा रक्ता अनुरागिणीव्यर्थः । पुन" कि° 
परति प्रतिक्रूठ रउर्हिसको ह्‌ दिवो यस्य स॒ [प्र]वयूह्‌' कामः तस्य इल्किनं मत्स्यं 
वाहन निज पुत्रवाहनत्तया साख्यत्ति णिनि क्विपि, तष्छोपे ^“ पदस्य 
(२।१।८९ | इति कपे प्रव्यूहशद्र्‌ । पुन' किं ० अः कृष्णः तस्मिन्‌ भातीति 
सभः स्वम्तविषये शोभमानः । ' ष्टुप्‌ सहन ० › [ १५६२ ] इत्यतो धनि 
प्लोषः स्नेहः तेन इन्धे दीप्यते क्विपि अभष्डोपेत्‌ । पुनः किं° कुः स्थानम्‌ । 
कासाम्‌ 2 ई प्रथिवी तस्यां याः प्रदीपः कान्स्यस्तासाम्‌ ॥८३॥ 
९२ 


९.0 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी | 
प्रसयुरगरमप्डोपे दीमरदीपाद्भरायते ।॥८४॥ 
[ सिद्धये वैधमानस्तात्‌ ताऽऽग्रा यंन्नखमण्डली । 
परयूदशरभष्टो"पेदीशदीपां इरायते ॥८४॥ | 
[१ सिद्ध+$=सिदधे । अस्य चतुर्न्या एकवचने सिद्धये । २ वर्धमान श्रवमान्तम्‌ । 
स्तात्‌ क्रियापदम्‌ 1 ८ ता~ा=म्ला+अस्‌-नाऽऽम्खाऽख्रतताऽऽम्लास्‌+यन्न°=ताम्खायन्न= 
ताऽऽम्रायन्न० । ५ इ+अन्न=यन्न~+खमण्टटी~यन्नखमण्टली प्रथमान्तम्‌ 1 € प्रत्यृहू+णर+व+मू+ 
गिच्‌ू+कविपुप्यूहणरमप्‌ प्रथमान्तम्‌ 1 ५ इ+किविप्‌उत्‌ 1 र~+उपा~येषा+इत्‌=रोपेतः=लोपेत्‌ 
प्रथमान्तम्‌ । ८ प्र+दा+अद्नप्रदा+क्यट्+क्विपू-प्रदी ! ईनप्रदी =म्रदी । लोपेत+3ग्रदी.-= 
लोवेदीप्रदी ! ९ पा+ठु+राय+तानपाइरायता+$=पङुरायते.=पाकुरायते । प्रत्यूहनरभप्+लोपेत्‌= 
्रत्युहरशलभप्लोपेत+प्रदी+पाकुरायते =ग्रत्यूहनलभप्लोपेदीप्रदीपाकुरायतते 1 तत अनुस्वारग्रद्धौ 
दीपाङरायवे । अचर लोपेत्स॑ष्रदी+पाकुरायते इति याणा पदाना विनेपणसमास ।] 
व्यास्या-वर्भमानो विष्णुः सिद्धा-शाशती-चासो ई टदमीर्च सिद्रेः तत 
सिद्धये अविन्वरसम्पदे स्तात्‌-मवतु इति क्रियासम्बन्धः । किम्मूता ? टस्मीः स्वक- . 
ठ्त्रं तस्या" । आद्पूर्वात्‌ मायते" “उपसगांदातः' [ ५ । ३ । ११० ] इति अडि 
आम्डाः म्ानिः तामस्यति व्यपनयति व्यवच्छेदयति क्विपि ताम्छाः र-ख्योरेक्यात्‌ । 
(“रस्तौकणे वेदवानरे काप” [ 1 इ्येकाश्नरवचनात्‌ रः काम. तदर्थम्‌ उषां रात्रि 
“दक्‌ स्मरणे [ १०७४ ] एति स्मरति क्विपि छोपेत्‌ । इईदरी या ई ठक्षमीस्तस्या 
पूर्वात्‌ दैन्ये पालने"[६५४] "उपस्रगादात. [ ५।३। ११० ] इति अडि ब्रैदी 
पानम्‌ इच्छतीति क्यडि [क्यनि करिविपि छोषेदीप्रदीःतथा पात्ति रक्षति रोकान्‌ इति क्विपि 
पा रक्षिका या कु' पृथिवी तस्या राक्‌ दाने [अढादि ० १ १]घनि रायो दाता मावे तलि 
पाकुरायता प्रृध्वीदानमिव्यर्थः । ताम्‌ ईयते श्रयति क्विपि पाकुरायते" परचाद्‌ विरेषण- 
समासे छोषेदीप्रदीपांकुरायते अनुस्वारामावः पूववत्‌ । पुन किं ° ई श्मीस्तस्या अन्नम्‌ 
जीवनमिव । तथा खमण्डलं वियते मूतिंतया यस्य ““भतोऽनेकस्वरात्‌"[ ७। २६ ]इतिं 
इनि खमण्डटी पर्चाद्‌ विदेषणस्रमासे यन्नखमण्डली । पुन कि० म्र्यूहा विष्नास्त 
एव रारं जटं तस्मिन्‌ व क्रा तस्माद्‌. भवति क्विपि वमू' अगस्ति तमाख्यातीति 
णिनि क्विपि तल्रोपे सौ तस्या दपि “ग-उड-ठ-वदेः०[२। १। ७७] इत्यादेरवस्य 
भव्वे भस्य वते, विरामविवश्षया “विरामे वा” [ १ । ३ । ५१ ] इति पते प्रत्यूह॒शल- 
भप्‌-अयमथैः-्रल्यूहनठे यगस्त्यमारष्यातीत्यथ' । यो यस्य वैरी स तस्य नामा- 
स्यानेनापि पीड्यत एव ॥ ८४ ॥ 


१ अत्र॒“ ताम्डा” पद्‌ साधनीयम्‌ अत किंभूता ता १ इति पाठ समुचित 1 
२ अत्र “ अपूर्वात्‌ देङ्‌ तर्‌ पाज्ने" [ ६०४ ] इति पाठ एव योग्य श्रदा'्रयोगसाधनाय ! 
३ “ प्रदा ` इति उचितम्‌ 1 


९१ 


सिद्धये वष्रमानः स्तात्‌ ताभ्रा यन्नखमण्डटी । 
पत्युहशलमष्टोपे दीदी पाङ्करायते ।८५॥ 

[ सिद्धयेवधेमेानस्तीऽऽत्ताऽऽग्रा ्यन्नखमण्डछी । 
भत्युहशकटम प्षेदी" भरदीपां करायते"” ॥८५॥ ] 


{ १ यान॑दईतपन्‌स्येवा । सिद्ध+येवा=सिद्धयेवा । अत्र सिद्ध-येवपदयो विगेषणसमास -प्रथमा- 
न्तम्‌ 1 २ ऋद्ध+मा+न्‌+अतु-ऋछद्धमान भ्रथमान्तम्‌ 1 सिद्धयेव~+ऋद्धमान =सिद्धयेवर्धमान । ३ 
ताऽऽत्त+आच्र+अम्‌=ताऽऽ््तम्रास्‌ 1 £ यन्‌ प्रथमान्तम्‌ 1 तात्ताम्रास्‌+यन्‌- तात्ताम्रायन्‌ । ५ अख+ 
मण्डल+दन्‌=असमण्डस्य 1 यन्‌~अख० यन्नख० । ^ प्रती+ई-=प्रती 1 प्रती+उ+हस+ल्भा 
वडुतरीहौ) भत्यूह्यकम प्रथम।न्तम्‌ 1 « प्टोपेत्‌ क्रियापदम्‌ 1 ८ ई द्वितीयावहुवचनम्‌ । प्ठोषेत्‌ 
इत्यस्य कपररूपम्‌ 1 ९ म्रदीपाम्‌ षष्टीवहुवचनम्‌ । १० कु प्रथमान्तम्‌ । ११ ई+अण्‌-आाय । 
त+इय॒=ति ! आय.+ति=जायति. । तध्य प्या आयते.-भायते । ] 


व्यास्या-सिद्धो विख्यातस्तथा यां छद्मी कामकेख्ये ईयते गच्छतीति क्वनिपि 
येवा विष्णुः ! प्न्चाद्‌ विहेषणस्तमासे सिद्रयेवा विष्णुः } ई ल्मीः तस्या अय 
“तस्येदम्‌” [€ । २। १६०] अणि ““ ब्ृद्धिः स्वर [७।४।१] इति 
द्रौ मायः श्रीसंबन्धी यः, तस्य चौरस्य भपव्यम्‌ “मतः” [ ¢ । ३ । ८२ † इति 
'“जवर्गेवणैस्यः' [ ७। ४। ६८ ] इति भरो ति" तस्य भायतेः । ई लक्ष्मीः सम्पदः 
प्टोपेत्‌-दहेत्‌-सपदरेत्‌ इव्यथः । अत एव फिं° हई लक्ष्मीं प्रति लक्षीकृत्य अग्य- 
यौमावे नपुसकषले दसवत प्रति या उगीमनम्‌ हसो हास्यम्‌ तयोर्खमा प्रापिर्थस्य स प्र्यूह- 
दमः } पुन" किं० ऋद्रां समृद्धां मां ज्ञानम्‌ न भस्यति व्यपनयति क्विपि ऋद्धमान 
उत्र “ समभ्वादेरत्व ०" [ १ ।४। ९० | इति भ्वादिवजंनाद्‌ दीर्घाभावः । पुनः 
करि० ता रृक्ष्मीः सत्ता माता यस्य स॒तात्तः काम" सएव आग्रैः सहकारः 
जसति शोभते क्विपि साघ्राः वनम्‌ तस्मिन्‌ “यम्‌ अम्भति परजावपि'"[ ]इत्येकाक्षर- 
वचनात्‌ यमिव माचरन्‌ यन्‌ जलसद्श इत्यर्थः । पन" फं गजखानि सम्पूर्णानि मण्डानि 
देसा वियन्ते यस्येति इति मखमण्डटी | पुन र °प्रदीषां कान्तीनां कुः स्थानम्‌ ॥८५ ॥ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डछी । 
भत्युदशलमप्टोषे दी प्रदी पाह रायते ॥८६॥ 

[ सिद्धये वैधमानः स्तात्‌ तात्राऽऽयेन्‌ नश्वमण्डटी । 
मद्यूहशलम प्डोपेदी ! भदीपाह्ल्थं ! ते'" ॥८६॥ | 


टर्‌ 


[१ सिद्धये चतुर्ध्या एकवचनम्‌ । २ वधमान -मथमैकवचनम्‌-सकुनवियेपवाचक्रे । 
स्तात क्रियापदम्‌ । ¢ ताम्रा+भायत्‌ ! ५ आयत्त+-णिच+-विवपरू-सायत्‌ । टाप्राया आयत्‌= 
ताम्रायन्‌-मथमा-“ नखमण्डटी ` इत्यस्य किेपणम्‌ । ६ नखमण्डली प्रथमान्तम्‌ । ७ प्रत्यूह+मो+ 
उ~प्तयूहन+कभा (णिजि, विवि) अत्यूहनक्म -पष्यन्तम्‌ 1 ८ प्टुप्रू+जच्‌-प्लोषा+=प्ठोपेनटे+ 
किविप्+प्ठोपेदी -प्लोपदी ! स्वोधनम्‌ । ९ प्रदीप+जङ्कुरा प्रदौपाद्रा नखमण्डटी † इत्यस्य 
उपमामृत पदम्‌ 1 १० ° उद्कुरा +अ+ते=अङ्कुरायत 1 अ ! सवोधनम्‌ । ११ ते तव षष्टो । |] 


व्याल्या--“ ष्टुप्‌ [पञ्‌ ] स्नेह-सेचन पूरणेषु ` [ १५६२ ] इत्यतो 
^ चिहादिम्य. ” [५।१।५० ] भवि ष्डोपा स्नेहटा या ई लक्ष्मी" ताम्‌ देङ्‌ 
पाठने ' [ ६०४ ] दयते पालयतीति क्रिवपि “ ईव्य्ञनेऽयपि ” [ ४ । ३ । ९७ | 
इति ईकारे परमते ष्छोपेदी तस्य सं० ह ष्छोषेदीः। तथाहेस | विप्णो | तेतवं 
नखमण्डटी नखश्रेणी सिद्धये-सेवकानां कायसिद्धये -वधेमानः शकुनविरोष" स इव 
स्तात्‌- मवतु -इति क्रियासम्बन्धः । क्रि ° सायत्तं वग करोति णिजि जआायत्तयति इति 
क्विपि सो ८ पदस्य ” [२1 १1८९] इति तदोपे आयत्‌, ताम्रो रक्तवर्णः तस्या 
यद्‌ वशीकारिणी-रक्ता इव्यथः । पुनः ° प्र. प्रकृष्ट-- दीपनं घञजि-दीप" कान्तिः 
तस्य मदकुर्‌ः प्ररोह '-गप्रदीपाङ्करा ' । तव ज्रम्भूतस्य ? प्रतयूहान्‌ विन्नान्‌ स्यति “ आतो 
डः० ” [ ५।१। ७६] ड प्रव्यूहुरो विनायक तद्वद्‌ द्मां छां करोति इति 
णिनि क्विपि, तयोरपि प्रत्यहम्‌ तस्य प्रव्यूहरछभ"- सेवकानां विनायक्वल्छाम- 
कारकः इत्यथः । विनायक्रो हि छोके छामकर' प्रस्यातः इति एवमुक्त" ॥८६॥ 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डटी । 

भरगूदृशरभष्टोपे दीभदीपाङ्करायते ॥८७।॥। 

[ सिद्धये ! वैषेमाऽऽनः स्वात्‌ तम्रा यंन खम्‌ अण्डटीः। 
म्रत्युह भे "-खभष्टोपे "-दीमदीपाङ्राऽऽयते* ? ॥८७॥ ] 


{ १ सिद्धये-सिद्ध +ए ।=सिद्धये ! । सिद्ध. परयमान्तम्‌ 1 ए} सवोधनम्‌ 1 २ वधमान 
अथवा वथे+मा मान वधमान प्रथमान्तम्‌ ! > स्तात्‌. कियापद्म्‌ । £ ताम्रा प्रथमान्तम्‌ “` 
इत्यस्य विगेपणम्‌ 1 ५ यम्‌ द्वितीयान्तम्‌-य रक्नीद््य-इत्यथं । ६ न निवेधवाची । यायते 

न 2 किन्तु ञायत एव-एवम्‌ अस्य “ जायत ` क्रियया अन्वय । ७ खम्‌ द्वितीयान्तं क्रिया- 


१ भत्र “जङ्घा परोहा" इति वहुवचनान्त पाठ विना प्रदीषाद्रा. इति वहूुवचनान्त 
पाठ. खय सत्रतिमङ्गेन. 2 


र्द 


विजञेषणम्‌ \ ८ अण्ड~+ला+क्िविप्‌-अण्डला+ङि ९ सपतम्येकवचनभ्रत्यये } अण्डलि+ई=अण्डली । ९ 
४६” प्रथमान्तम्‌ 1 १० प्रति+उह=प्रत्यूहम्‌-भग्ययीमावसमासे रूपम्‌ 1 चिच्रकान्यत्वेन च अब्र 
“ मरतयुह ` इति सानुस्वारमपि “अत्यूह ` ऽति अचुस्वाररहित गण्यम्‌ । ११ श इति “स 
अथे । १२ लभ प्लोषरभप्लोष-सपतम्येकवचने-लमप्लोषे ।! १३ दीप्र+दीपाद्भुर-दीप्रदीपाङ्करा 


प्रयमैकवचनप्‌-ल्नीलिद्धे । १४ “अयि ` घातो आद्पूवकस्य वत्तेमानकारे क्रियापदम्‌- आ+अयते= 
आयते 1 ] 


व्यास्या-- “भवेत्‌ एर्विष्णुः ” [ ] इत्येकाक्षरवचनात्‌ एर्विष्णुः तस्य सं° 
देए! विष्णो | लं वर्मानो महिम्ना वर्धनः! अभ्र वधो दद्धि गच्छन माया 
लकया आनो जीवितं यस्मात्‌ स वधमान स्तात्‌-मवतु-इति क्रियासम्बन्धः । त 
क्रिम्भूत' 2 सिद्ध प्रसिद्धः। पुन. कि० प्रव्यूहराः इत्यत्र श-सयोरेक्यात्‌ सः । 
सः कः ए इत्याह--यं विष्णुम्‌ ६ लक्ष्मीः ताप्रा रक्ता अनुरक्ता सती खं सुख यथा- 
स्यादेवं न आयते ४ न आगच्छति £ सपि तु आयत एव । * उह अर्दने ' [५६१ | 
८८ नाम्युपन्त्य ०"! [ ५ } १1 ५४] इति के उहः अदकः, उः दिवः, उहः उदको 
यस्य स उः कामस्तं ग्रति खक्षीक्रत्य “ लक्षणेनाभि-मरत्याभिमुख्ये ” [२ । १। ३२ 
इत्यन्ययीमवे प्तम्‌ कामसुखार्थमिस्य्ेः । कस्मिन्‌ सति ° अण्डं छाति विवपि जण्डलाः 
पक्षिणः तस्मिन्‌ “टुगातोऽनाप ” [२ । १ । १०७ ] इति आशोपे सण्डलि पक्षिणि 
सति । कं० ^“ इन्द्रे चने च ' [ ] इति एकाक्षरवचनात्‌ छेन चनेन भानि 
नक्षत्राणि प्ोषति-तिरस्करोतोति ‹ कर्मेणो० ” [५। १।७२्‌] सणि भष्ठोषः 
तस्मिन्‌ ठभष्छोषे नक्षत्रम्योऽपि रीघ्गामिन्य इत्यथः । एतेन सान्ध्यकाछो रक्ष्यते | 
सान्ध्यकाटे हि पक्षिणः इतस्ततो गच्छन्ति स्थित्यर्थम्‌ । कामिन्योऽपि च स्वं स्व॑ 
भरतीरं प्रति विषयघुखा्थ गच्छन्ति इत्येवम्‌ उक्तिः । ई किम्भूता 2 दीप्रो दीपाङ्कुरः 
अर्थात्‌ करे यस्याः सा दीप्रदीपाद्कुरा । तत्र गच्छन्तीनां कामिनीनां प्रकारहेतवे 
प्रदीपोऽपि मवतीव्येवंवणेनम्‌ ॥८७। 
इति वृ्ता्थपव्छकेन विष्णुं न्यावण्ये, तमेव श्रीनेमिनाथशासने ग्रिद्धतवेन 

भावितीथकरपदतवेन वा ननख्पेण वणैयति-तथादहि-- 

सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 

अत्युदशषरमप्टोषे दीमदीपाङ्करायते ॥८८॥ 

[ सिद्धये वैधमानः स्ताद्‌ ता"ऽऽग्रायन्नख ! मण्डली । 

भत्यृहशलमप्टोषे “दीपदीपाडरा्य ! ते" ॥८८॥ [ 
[ १ सिद्धा+या~सिद्धय-सप्तम्येकवचने-सिद्धये । २ वर्धमान प्रथमान्तम्‌ ! ३ स्तात्‌ क्रियाः 
पटम्‌ 1 ४ ताऽऽत्र+भसुतान्राहतजद्नख-~=ताम्रायन्नख | संबोधनम्‌ 1 ५ मण्डल+क्यन्‌+क्विपू- 
१ ˆ अथवा वर्धो ` इति पाठ सगत । 


९.८ 


मण्डली -ग्रवमा-मण्डटी । ६ प्रत्यूह+दलभ+प्टोषेनप्त्यूह॒शलमप्टोपे सप्तम्यन्तम्‌ । ७ ठीप्रदौ- 
1 -ग्रथमा 1 ८ अ | दीम्रदीपाद्भुरा +अतदीग्रदीपाद्कुराय 1 ९ त 
षष्टी । 
व्याल्या--अ । विष्णो । ते तव सिद्रा-शाखती मुकतिरूपा-या खक््मीः यस्य 
स सिद्धयो जिन -ग्रस्तावात्‌-श्रीनेमिनाथः तस्मिन्‌ सिद्रये श्रीनेमिजिनविषये “ वधै- 
मानो वीरजिने स्वस्तिकैरण्डविष्णुपु । शरावे प्रश्चमेदे च" [ हैम० मने° स० चतुः- 
स्वकं° श्छो° १५६१-१५६२ ] इति अनेकार्थैवचनात्‌ वरषमानः प्रक्षमेदः । 
्रयुहाः प्रतिकूखा उड़ा" सजया इति यावत्‌ । त एव शुरमाः पतद्गास्तेषां ष्टोषे 
दाहे दीप्रदीपाङ्कुवदाचरतीति क्यडि, क्विपि, तल्छोपे दीग्रदीपाङ्करा' स्तात्‌-भवतु-इति 
क्रियासम्बन्धः | हे ताप्रायन्नव । ता छष्छी' तस्यां विषये आम्रम्‌ सहकारफट्म्‌ 
तद्वद्‌ अतीवमधुररसग्रदत्वात्‌ अन्ति शोभन्ते क्विपि ताग्रांस्ि मद्‌ साश्वभरकारीणि 
नानि नखपदानि यस्य प॒ ॒ताप्रायन्न' तस्य सं०। तथा मण्डलानि देशान्‌ 
इच्छति इति क्यनि “क्यनि"" [४।३। ११२] इति ईकारे शिपि तल्छोपे 
“य्व. प्वयू०” [४।४] १२१] इति यणेपे मण्डली: त्रिखण्डाधिपत्वात्‌ 
तस्य ॥८८] 
इति विष्णुं न्यावर्ण्यं रिव वर्णयति-तथाहि- 

सिद्धये वर्मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 

मत्युहशमष्ठोपे दीभरदीपाङ्क रायते ॥८९॥ 

[ सिद्धये वैधी नः स्तौत्‌ सत्रा चरन खमैण्डछी । 

त्युहैनलमप्टोषे ` "दीप्रदीषां क्रायते ॥८९॥ | 


[१ चतुध्यन्तम्‌ 1 २ व! संवोधनम्‌ 1 ३ ऋद्ध+मास्ल्छद्धमा +न _ऋद्धमान । अत्र 
ऋद्धमा. म्रथमान्तम्‌ 1 ४ न षष्टठी-न -जस्माकम्‌ । ५ स्तात्‌ क्रिया । ६ ताम्रा प्रयमा- 
* खमण्डटी ` इत्यस्य विगेपणम्‌ । ७ यम्‌. य ग्रति इति यम्‌ इति द्दितीयान्तम्‌। ८ न निषेधवाची । 


अस्य ‹ कुलायते * इत्यनेन अन्वय अर्थात्‌ न कलाय॒ते 2 अपि त॒ कुलायते एव-कुरायते एव । 
९ खमण्डली प्रथमान्तम्‌ 1 १० ग्रति “यम्‌ ` इत्यनेन सह सवद्धम्‌ 1 ११ उ~+हस+ल+भनऊह- 
श्रम 1 प्रति+ऊहगलमनग्रत्यूहयठभ-+-ग्लोषे तथा च इष्ट पद्‌ सिद्धम्‌ । १२ दीग्रदीपा प्रथमा- 
खमण्डली इत्यस्य ॒विरोपणम्‌। दीग्रदीपा~दीप्रदीपा । १३ कुल -क्यष्‌+ते=कुलायते-कुरायते ¦ ] 
व्याल्या--““वो महे खरे ” [ ] इ्येकाक्षरवचनात्‌ वो महेश्वरः तस्य स० 

हेव । ईर्‌ ¦ सत्वं न सिद्धये स्तात्‌-भव-इति सम्बन्ध । ववं किं० ऋद्धः समृद्धो 
माश्चन््रोऽर्थात्‌ जिरि यस्य स ऋद्धमाः। उत्र "मास्‌" इति शब्दः | स कः? 
इव्याह--यं शिवं प्रति रनौद्रत्य खमण्डी रविपड्क्तदादश्तूर्या--इत्यथ- र-क्योरैक्याव 
- करं रीर तद्रद आ चरतीति क्यङ्‌ इति न कुखयते 2 न शरीरायते £ अपि तु 
कुटायते एव 

५४ धित्ति-जन-पवन-हुतागन-्यजमाना-ऽऽकाज-तूरय-सोमाख्या ` । 

ईशस्य मूर्तयोऽष्टौ, चिर्तनै्युनिभिरख्याताः ॥ ” [ ] 


९ 


इति वचनात्‌ । खमण्टी फि० ताघ्रा रक्ता। पुनः कि दीप्रो दीप्यमानः, 
दीपनं घनि दीपः-कान्तिः-यस्याः सा दीप्रदीपा । अनुस्वाररोपः श्टेषात्‌ । कस्मिन्‌ 
५ अव रक्षण० › [ ४८९ ] इति दीप्र्थाद्" भ्यादिम्यो वा” [ ५।३॥। ११५) 
हति क्रिवपि ^“ मन्यवि० ” [४।१॥। १०९] द्यि ऊ' कान्तिस्तस्याः- 
रा सयोरैक्यात्‌-हसो हास्यं चाकचिक्यमिति यावत्‌ त॑ छन्ति ¢“ आतो इः० ” 
[५।१।७६1] इति ड ऊहशङानि यानि भानि नक्षत्राणि ष्छोषे दाह 
तिरस्करणे इव्यथः ॥८९॥ 


सिद्धये बरपरमानः स्तात्‌ तग्रा यन्नखमण्डली । 

पत्यूहशलभष्ठोषे दीम्रदीपाड सयते ॥९०॥ 

[ सि'दधयेधमानः स्वात्‌ वैम्‌ रा्थनने खमण्डली | 

स्युह्‌ अभप्टोपेदी प्रदीपां इरा” यते'॥९०॥ | 

१ [ सित्‌+गिच्‌+किवप्‌-सित्‌--हयनद+वर्धमान -सिद्धये वधमान अ्रथमान्तम्‌ । २ स्तात्‌ 

क्रियापदम्‌ । ३ ताम्‌ द्दितीयान्तम्‌ 1 ¢ रायन्‌ प्रथमान्तम्‌ 1 ५ न पष्ठी । ६ खमण्डली प्रथमान्तम्‌ 1 
७ प्रति^+उनपरतयु^उह+श्रत्यूह+शल्क+णिचू+क्विपु=प्रयूहशल्‌-मरयमा 1 ८ अ+मू=अभ-+प्लोषे+इन्द 
गिन्‌त्जमष्ठोषेन्दी-जमप्टोषेदी-ग्रथमा । ९ प्रदीपू+जाम्‌प्रदीपाम्‌ षष्टी । १० कु-+र+अस्त्कुय । 
११ यते सप्तम्येकवचनम्‌ \ ] 


न्यास्या-- कुत्सितं रं कामम्‌ भस्यतीति क्विपि कुराः रिव" नः अस्माकम्‌, 
रक्ष्मीम्‌ रायन्‌ कथयन्‌ स्तात्‌-मवतु-इति क्रियासम्बन्धः । किं० सितं श्वेतं 
कुवैन्तीति णिजि क्विपि सितो धावल्यकृतः हयाः अश्वाः यस्य स सिद्धयश्चन््ः | 
तेन हेतुभूतेन या ई रोमा तया वर्धमानो वर्धनरीः। पुनः कि० सस्य सूर्यस्य 
मण्डलं खमण्डलं वियते यस्य मूतिंतयेति “ जतोऽनेकस्वरात्‌ ” [ ७।२।६] 
इनि खमण्डखी । पुनः किं० उ रिषं प्रति प्रव्यूहो विचारो यस्य स प्रव्यूहः रिव- 
भक्तो जनः तस्य रात्व॑ शरणं करोतीति णिजि क्वपि तल्छोपे सौ ““ पदस्य " 
(२1 १। ८९] इति कपि प्रवयुहगद्‌ । पुन. रिं भ कृष्णः तस्माद्‌ भवतीति 
^“ क्वचित्‌ ” [ ५ । १ । १७१ ] डे जभः कामस्तस्य प्छोषो दाहः तस्मिन्‌ । 
८ इदु परमैश्वर्ये ' [ ६०९ ] इत्यत इन्दतीति णिनि सभप्टोपेन्द । अनुस्वारामावो न 
दोषाय । नः कि० प्रदीप्यामहे इति क्विपि प्रदीपस्तेषां प्रदीपं दीप्यमानानाम्‌, 
कस्मिन्‌ 2 यते जितेन्द्रियरोके ॥९०॥ 


इत्थम्‌ जरथदयेन दिवं व्यावण्ये त्रयस परमतं वर्णयति-तथादि-- 


र्दे 


सिद्धये वरधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 

मत्यूहशकभप्ठोषे दीमदीपाङ्रायते ॥९१॥ 

[ सिये ! वैष! मा नस्ताऽत्ताऽग्रा ! अन्नखमन्‌ ! डंटी ! ॥ 

त्यूदशकमप्ठोषे ! दी दीाङ्करायते" ॥९१॥ | 

(१ सिद्धया-सिद्धय+सा=सिद्धया । सवोघने सिद्धये ! । २ उ~+अथैनवथं | सवोधनम्‌ 1 

३ मनत्ताल=मनस्‌+त~मनस्न+( तद्धितीय ) अण्‌मानस्त+अत्‌+ता~=मानस्ताऽत्ता+ अम्ला +विंवप्‌~ 
अम्लामानस्ताऽत्ताऽम्खानमानस्ताऽत्ताऽम्रा ! संबोधनम्‌ । ४ यत्‌+ननयन्न । ख~+मङ्ग=खमन्‌ 1 
अनयो पदयो समासे यन्नखमन्‌ 1 1 ५ ज्ड~+इ+रुडि=उि+ई~डली ! संवोधनम्‌ । ६ परन्यूह+ 
छलभ+प्टष्रू+मण्‌=प्रतयू?गलमप्लोषा-सवोधन-° प्लोषे ¡ ७ दीग्र-दीप्रनन्न आचारकिविपि पञ्च- 
म्या द्ितीयपुश्पेकवचने क्रियापदम्‌ 1 ८ दीपाड्कुरायते -पज्चम्यन्त नामरूपरम्‌-दीपाङ्कुरायते । 


व्याख्या- सिद्धा शाखती निरुपाधिका या ई: ल्क्षमीर्यस्याः सा सिद्रया तस्य 
स० दे सिद्धये! दे वधै ! उ शिवः तस्य जथैम्‌ संमोऽशचः तस्य सं ० । अत्र 
“ जदेतः स्यमोर्टुक्‌ " [ १1 ४1 ४९] इति टुक्‌ । तथा हे मानस्तात्ताम्डाः । 
१४ तस्याः सहो मनस्ताट' ” [ हैम० अभि० देवकरा° श्छो० २०५ ] इति माल- 
वचनात्‌ मनस्तालः पार्वष्याः सिंहः तस्य “ ते दग्‌ वा " [ ३।२। १०८ ] इतयत्तर- 
पदोपात्‌ मनाः पार्व॑तीर्मिहः तस्य यन्‌ गच्छन्‌ नो बन्धः स्खलनरूपो यस्मिन्‌ 
तद्‌ यन्न-स्खछ्नरहितं यथा स्यात्‌ तथा । खे जकारो सद्गति स्वराक्त्या गच्छतीति 
क्विपि सौ ““ पदस्य ” [२।१।८९] इति गरोपे यन्नखमन्‌ -। “ तस्तस्करे 
करोड-पुच्छयोः ” [ ] इति एकाक्नरवचनात्‌ त पुच्छम्‌ क्रोडः- छक्षणया पृष्ठम्‌ मनः 
तत्र भवा भवेऽणि मानस्ती या-' अत सातत्यगमने › क्विपि भावे तछि-अत्ता मतिः 
तया न म्छायसीति क्विपि मानस्तात्ताऽम्डछाः, तस्याः सं° । तथा हे यन्नखमन्‌ । 
तथा हे उदी } ठ्ड विरमे ` [ २५४ ] “ इ-किं-रितव्‌० ” [५।३। १३८ |] 
इति द" प्रव्यये ड-ल्योरेक्याद्‌ व्यत्यये उचििंलछास तम्‌ ईयसे श्रयसीति श्रिवपि ह 
डली" । तथा हे प्रव्यूहरलमष्डोपे । प्रतिकरढः स्ववाहनर्षिह विषये प्रतीप. उह-मनोऽ- 
भिप्राय"-यस्य स प्रत्यूहो य शरम" गर्द तं ष्छोपसि हंसीति ¢ कर्मणोऽण्‌ " 
[५ । १।७२] इत्यणि प्रसूहगरभप्डोषा तस्या" सं० । पार्वत्या वाहन ॑सिह", 
तस्य शादूो हन्ता इति पावत्याः शरमहननवर्णनम्‌ । हे पावंति । चं दीपाड्रायतेः 
कान्तिप्ररोहविस्ताराद्‌ “ गम्ययपः० » [ २।२।७४] इति पचचम्यां कान्ति- 
विस्तारं प्राप्येत्यथैः ~ दीप्र दीपं सुवर्णादि तद्रदाचर-इव्यर्थः ॥९१॥ 

१ ॐत “ मन्त तत्र" इति पाठ उचित. 1 


२\७ 


सिद्धये वर्धमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी | 
मत्युहशलमभष्ठोषे दीपभरदीपाङ्कुरायते ॥९२॥ 
[सिद्धये "वधमा नैः स्तात्‌ तंम्रायऽऽन्नमण्डली । 
"पत्यूशरमप्लोपे दीर्दीपां ङरायते" ॥९२॥] 

[१ चतुध्य॑न्तम्‌ । २ उ+अभ्र+मानवर्धमा प्रथमान्तम्‌ 1 ३ न पष्ठी 1 ९ स्तात्‌ क्रिया- 
पदम्‌ 1 ५५ आयत्ति+णिच्‌+कित्रप्‌- आयत्‌ 1 ताग्र^+आयत्‌=ताग्राऽऽयत्‌+नखमण्डली+ई=तास्रा ऽ5- 
यन्नखनण्डलौ =ताग्राऽऽयन्न्खमण्डली ग्रधमान्तम्‌ ! $ शरभू+गणिच्‌+शरभ । ^ प्रत्यूह ` पद्‌ प्रति- 
क्षणवाचकम्‌ 1 प्रत्यूहृशलमप्लोषा-गप्रथमान्तम्‌-जव्र ‹ प्लोष "पद स्नेहवाचकम्‌ । ५ शदीग्रदीपा 
म्रथसान्तम्‌ । ८ कुल~+आयत+इ=कुलायते -ग्रथमान्तम्‌-कुरायते । ] 

व्याघ्या--उकारः सर्भरम्‌ अरो यस्य स वधेः ई्नो "माः इति वर्णो 
नास्ति यस्मा सा वर्भूमा एतावता उमा पार्वती नः अस्माकम्‌ सिद्रये स्तात्‌- 
मवतु-इति क्रियासम्बन्ध. । ० “ आयत्तर्वासरे स्नेहे वजिवे स्थाम्नि सीम्नि वा ? 
[ हेम० अने० सं ० त्रिस्व०° कां० श्टो० ८४७ ] इति अनेकाथैवचनात्‌ जायति 
वासरं करोतीति णिनि क्रिदिपि तल्छोपे “ पदस्य ” [२।१।८९] इति तरोप 
मायत्‌ समै ताम्रो ख्तश्चासो आयच्च ताम्रायत्‌ प्रामातिकरविः तस्सद्सी या नख- 
मण्डी नखश्रेणि ताम्‌ ईयसे श्रयसीति विवपि ताप्रायन्नखमण्डीः । पुनः किं० 
प्रत्यूहरालभप्टोषा उदं उं प्रति प्रघ्यूहं प्रतिक्षणम्‌, शरमुवम्‌ स्कन्दम्‌-आल्याततीति 
णिनि ग्रन्त्यस्वरादिरोपेऽचि प्रव्यूहगरभः ईदा: । " ष्टुपूष्य्‌ स्नेहन ० ' [ १५६२ ] 
दति धनि प्छोषः स्नेहो यस्याः सा प्रव्यूहुरर्मप्डोषा । पुनः कि ० अस्य विष्णोर्माया 
६ टक्मीः-कृप्णमार्यां सत्यभामाप्रसुखा तद्द्‌ दीप्रो दीप्यमानो दीपः-कान्तिर्यस्याः सा 
दूदीपा श्डेषाद्‌ जनुसवारासावः । पुनः ० कुलं जरीरं तस्मिन्नायतो विस्तीर्णः इः 
कामो यस्याः सा कुटछायते" ॥९२॥ 

सिद्धये चथमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डरी । 

पर्यूदशखभष्टोषे दीमरदीयाङ्कुरायते ॥९३॥ 

[ 'सिद्धये वैमा नैः स्तीत्‌ ताभराथननैखमण्डटीः । 

मैतयुदशमेष्ठोपेद्‌ ! अर्भदीपाङ्क 'श यते” ॥९३॥ ] 

[ १ चतुभ्यन्तम्‌ 1 २ उ~+मर्व+मा+वधमा प्रथमान्तम्‌ 1 ३ षष्टी 1 ४ क्रियापदम्‌ 1 ५ ता्र+ 
अस्ताग्रास्त~ताश्रा ब्रथमान्तम्‌ । ६ अत्‌-प्रथमान्तम्‌-अय्‌+किवि यू अत्‌ । ताम्राप्+मत्‌=ताम्ना- 


यत्‌ 1 ७ नख-मम्‌ द्वितीयान्तम्‌ 1 ८ उ~+ली डली ्रयमान्तम्‌ । ९ अति+उ~+ह+शल्कनप्त्यूह- 
वल्क + अवौ+गिचु+-विचु=पत्यूहरालव्‌) भ=पर्यूहक्भ+ग्र+उषा~ग्रोषा= प्लोपा-पत्यूहशाखभप्रोषा+ 
१ हेम सतरम्‌-७ । £ 1 ४३1 २ अत्र ८ शदीम्रदीपा ` इत्येष पाठ समुचित , त पां 
चिना ^ म्र्यूहशरभप्टोषेदीप्रदीपाः इति न स्यात्‌ । | 
१२ 


९८ 


इन्ध्‌+विवपू=परत्यूहगलभप्टोपेत्‌ 1 १० ३्‌-मरथमान्तम्‌-$प्‌--रदि+$पा+विवप्‌ ईम्रदीनपा+भाम्‌= 
ईप्रदीपाम्‌ पष्ठीवहुवचनम्‌1 ११ कु+रा+किवप्‌-कुरा 1 १२ यते षष्ठ्यन्तम्‌ । | 
व्यास्या - डं रिव्रम्‌-निजप्राणेम्‌-ीयते आिद्तीति क्विपि उरी. पार्वती 
न" सिद्धये स्यात्‌-मवतु-इति क्रियासम्बन्धः । ० उः रिवः, तस्यार्थे सर्मेऽरो, 
मातीति विवपि वर्भमाः । पुन" कि० ' ताम्राक्षः कोक्रिर पिकः” [ हैम० सभि 
तिक्तां ° श्छो० १३२१ ] इति माङावचनात्‌ “तेदट्ग्‌ वा" [३।२। १०८] 
इति उत्तरपदलोपात्‌ ताम्र' पिक तद्रस [ तद्द्‌ अ ]सति जोम तेकविपि-मधुरभाषया- 
ताप्राः। पुनः #िं० “ अचि गतौ" [७९०] अयते क्विपि ^य्वो प्वय्‌० " 
[ ४ ।४। १२१] इति योप, “हृस्वस्य त पिच्छृति ” [ ४ । ¢ । ११२ | 
इति तोऽन्ते अत्‌ । अत्‌ यात्री | कथम्‌ ? प्रति रक्षीकृत्य, कृम्‌ ° नखमम्‌ जाव्यामेकवचने 
नख एव मश्वन्धर. तम्‌-चन्द्रसद्रान्‌ नखान्‌-श्रयन्तीव्यर्थैः । पुनः किं ° अवति श्रितान्‌ 
दति क्विपि ऊ श्रितपाद्को यो ह. दिव" तमेव उल्कं रारणम्‌ आख्यान्ति णिनि 
विवपि प्रव्यूहुशल्काः रिवभक्ताः, त एव “ अवी. प्रकाश्यः आदित्यः मूमिः पः 
[ उणादिसूत्र-७११ ] इत्युणादिवचनाद्‌ अवी प्रकारास्तं कुर्वन्तीति णिजि क्िपि 
वस्योर्‌ स्यादिति विचि वि प्रकाडकारीणि यानि सानि नक्षत्राणि तेषु प्रकृष्टा उषा 
रात्रिस्तद्टत्‌ इन्धे दीप्यते क्विपि प्रव्यूहुयालमष्डोपेत्‌ अनर “व्योः ” [ १।३।२३] 
हति बैरोपः । “ पदस्य ” [२। १।८९1] इति कोप । पुन" किं० ईप्सतीतिं 
क्विपि ^“ पदस्यः' [२। १। ८९ ] इति सलोपे ईप्‌ इच्छुः, केषाम्‌ ४ रदिनो हस्तिनः 
तेषाम्‌ ई लोभा ताम्‌ । "पै जोषणेः [ ४७ ] पायन्ति जोषयन्ति श्रिवपि रदीपा 
सिंहा -पावैव्या पूज्यत्वेन तदाश्रिततया तद्राहनस्यापि पूज्यत्वाद्‌ वहुवचने मनस्तालः 
तेषां रदीषाम्‌ । पुनः किं° कुं पृश्वीं राति ददातीति क्विपि कुरा प्रृध्वीटान्नी | कस्य ? 
यते कस्यचित्‌ तपस्विन" तदाराधक्रस्येत्यथं ॥९३॥ 
इत्वभत्रयेण पार्वतीं व्यावण्यं सूर वणेयत्ति- तथादहि-- 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डखी । 
मर्यूढस्भेष्टोपे दीदी पाङ्कुरायते ॥९४॥ 
[सिद्धये वथमानः स्तात्‌ तास्राऽभ्यैन्न ! ख ! मण्डी | 
4 भत्यदशल = ©. ५१०. ११ ५१२ 
प्यृदशलभप्टोपे दी्रदीपां "कुरायं ते ` ॥९४॥ ] 
१ ^ खर्वी प्रय. आदित्य भृमि प्लु राजा व्री च इत्येवं तत्र निर्देश 1 २९अब्‌/ 
दग्दन्य न्पुनर्ल्पि प्रजमावा बहुयचनम्‌ 1 › “अव्‌ नव्दस्य वद्योपु । £ " जत्र” णब्द्स्य 
कन्रोप 1 





९९. 

{१ चतुर्थी । २ गरावचाची ग्रथमान्तमर्‌ ३ क्रियापदम्‌ । % प्रथमान्तम्‌ ° मण्डली ' 
इत्यस्य विजेषगप्‌ 1 ५ रे+अत्‌=अयत्‌+न=आयन्न 1 आयन्न { ~ सवोघनम्‌ ˆ ख › इत्यस्य 
विशेषणम्‌ ! € ख ! संबोधनम्‌ }! ७ ग्रथसान्तम्‌ ! ‹ दीप्रदीपा मण्डली ` इत्यन्वय 1 ८ प्रति+ 
उहस~+कभन्खोपनप्रत्युहमलसप्ठोमे सप्तम्या एकवचमम्‌ ! ९ पष्टीवहुवचनम्‌-दीप्रदीप्+जाम्‌=दीप्र- 
दीपाम्‌ । १० कुरा -कु+ए+स्यद्‌+किव पू-कुरास्‌+ज~कुराय । ११ अ- निषेधवाची । तान्रा 
न 2 किन्तु ताम्रा एव । १२. ते-तव पष्ठी ।] 

व्यास्या- दै ख । सूर } तथा हे आयन्न । रेः जिवः तम्‌ अतति 

सततं गच्छति किवपि जयत्‌ । नः वन्धः शरीरं यस्य स यन्नः तस्य 
सं०, खेः जिवमूर्तित्वात्‌ । ववं सिद्धये स्तात्‌-मव-दति क्रियासम्बन्धः | 
तवै कि० वर्धमान दव राव दव वर्धमानः जरावसमत्वात्‌ सूर्यस्य । वं 
० स! सकः 2 इत्याह-यस्य ते तव दीप्रदीपाम्‌ दीप्यमानयासाम्‌ मण्डडी श्रेणी 
्रतयूहशलमष्टोषे प्रतिपूरवाद्‌ अवे" कान्त्य्थाद्‌ मावे विवपि प्रसयूः कान्तिः, तस्या हसः 
प्रकार, तं छान्ति “आतो ड*०› [५1 १1 ७६] इति ड प्रदयूह॒श्षानि यानि भानि 
नक्षत्राणि तेषां ष्टोषेऽभिमवे, 'अ' इति निषेषे ताम्रा न खता * अपि तु ताध्रा एव- 
योऽभिमविं यमिच्छति स ते प्रति कोपाध्मातत्वात्‌ ताप्रो सव्त्येव | कि० मं० को 
पृथिव्यां विषये ^“रस्तीक्षणे वैश्वानरे" [ ] इव्येकाक्षरात्‌-रो बन्हिः स इवाचरतीति 
क्यडि क्रिवपि, तछछोपे “जत” [४।३।८२] इ्यल्छोपे “य्वो ` प्वयू ०” [४।४। १२१] 
इति यरोपे कुराः पश्वाद्‌ अग्रेतनैसो शत्व अकारेण रोर्यत्वे संहितायां सिद्धम्‌ । ९४॥ 

सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यप्नसमण्डरी । 

पत्यूहशरभप्ठोषे दीमदी पाङ्करायते ॥९५। 

[ सिद्धये वैधमानः स्तौत्‌ वीश्रायन्न ! ख { मण्डली । 

धस्युद्‌ ! शछभप्ठोषेदीभेदीपाड्ुरायते ॥९५॥ | 

[१ चतुर्थी । २ उ+अध+मा+नस््वधमान प्रथमेकवचनम्‌ ! २ क्रियापदम्‌ । £ ताम्र+ 
अस=ताम्रास्न 1 ५ ई+अन्न=यन्न 1 ताम्रास्‌+य्नताम्रायन्न | संवोधनम्‌ । ६ मण्डल+इन्‌= 
मण्डी प्रथमा 1 ७ ग्र+ति+ऊ+हा+उ~ग्रत्यूह । सवोधने प्रत्यूह { ! ८ शर+भत+ग्र+उषा+ 


(द ^+ग~+विवप्‌) इदौ । शल्मप्रोषेदी+ई+परदीप~शलमप्रोषेदीभरदीप+अद्कुर+आयतिनशलमप्रोषेदीम- 
दीपाद्भुसयति, अस्य षष्ठयेकवचने °रायते ।] । 


व्याख्या- दै ताम्रायनन | ताघ्रम्‌ धातुमेदम्‌-रक्तवणेत्वात्‌ कान््या- 
अस्यति क्रििपि ताघ्रा" । तथा ई पृध्वी तस्याम्‌ अन्नं धान्यं यस्मात्‌ स यन्न" | रोके 
हि “सूयो वे वर्ति” [ ] इृदयुक्रिति । यदुक्तं रघौ-- 
“सहखगुणसुत्छ्टुमादत्ते हि रसं रविः" । [रघर्व०° स० १ श्छो० १८] 
इति । पश्चाद्‌ विशेषणसमास ताब्रायन्न तस्य सं० | तथा हे प्रव्यूहु । प्रकर्षेण तीनां 
१ अग्रेतनसकारस्य 1 





१०० 


चौरपत्राणाम्‌ उर्मावः-सत्ता-तं जहासीति -प्यजसीति “जातो डः०” [५ । १।७६] 
दति ३ प्रत्यूह तस्य सं० | हेख। सूय । तवं रारमष्टोपे दीप्रदौपाङ्कुरायततेः- 
र-लयोरैक्यात्‌-रर जटम्‌, मानि नक्षत्राणि, प्रकृष्टा उपा रात्रि, तथा द कामम्‌, 
ड्‌ पाठने' [६०४] दयते पाठ्यतीति व्रिवपि परमते ईकारे इदीयः प्रदीपः ई 
लक्ष्मीः -कान्ति-तया-दी्रो दीपनी दीपः प्रदीपो वा| तथा अङ्कुरा नवीनो- 
द्गतलूताप्ररोहा तेषाम्‌ आयतिर्विस्तार', तस्याः सिद्रये । धिधू गत्याम्‌ [३२०] 
क्तौ पिद्र्मतिर्विनाग इति यावत्‌ । तस्मै स्तात्‌ । सूर्योद्गमे हि जं छप्यति । 
मानि, उषाऽपि, प्रदीपोऽपि, अङ्कुर अपि च क्षयन्तीति एवंवर्णनम्‌ । तवं किं० 
मण्डलं व्रिम्ब॒विचते यस्य॒ “अतोऽनेकस्वरात्‌ [७] २ । ६] इनि मण्डली । 
पुनः ० ° ऊ. कान्ति -तथा . धौ हीन-भर्थात्‌ सूर्यात्‌-इति वर्धो यो 
माश्चनद्रः, तस्मिन्‌ नस्ते प्रतिकूटीभवसीति क्विपि वर्धमान. । अत्र “अभ्वादेः०? 
[१।9। ९०] इति म्वादिव्जनाद्‌ दीर्घामाव ॥९५॥ 
इति अथदयेन सूर्य वर्णयित्वा अजथ चन्द्रमसं व्णयत्ति-तथाहि - 


सिद्धये बध॑मानः स्तात्‌ ताम्रा यक्नखमण्डडी । 
पत्यूहशलपष्टोपे दीप्रदी पाड रायते ।\९६॥ 
[ 'सिद्धये 1 वंधेमा ! नस्तत्‌ ! ताश्नाऽऽयन्ने खमण्डंटी । 
भ्यृहरर्भष्ठोपे दीषदीपाङ्कंराय ते” ॥९६॥ | 
{१ सित्‌+हय+ई-सिद्धये ! संवोधनम्‌ 1 २ उ+अर्ध+मात्त=वधेमा. ! सवोधनम्‌ 1 ३ नस्‌+ 
किचिपू~नत्त-ता+भत्‌नस्तात्‌ ! सवोधनम्‌ } £ ताम्र ! संबोधनम्‌ 1 ५ इधातो भौवादिकस्य 
हयस्तन्या तरृतीयपुसर्पेकवचने “सायन इति क्रियापदम्‌ । न आयत्‌ 2 अपि तु आयत्‌ एव इति 
भावार्थं । ताम्र+भायत्‌+न=ताग्रायन्न \ ६ प्रथमान्तम्‌ 1 ७ प्रति+उ+उ+हस+ल=मरत्यूहमल ! 
८ भ+प्ठपु+विच्‌+भष्टोटर्‌ । प्त्यूगल+भप्टो्र्‌ ! अस्य चतुर्ध्या एकवचने प्रत्यूहश्षरमष्टोषे 1 
९ चतुर्ध्यैकवचनप्‌ । १० ते- तुभ्यम्‌-चतुर्थ्यकवचनम्‌ \ तुभ्यम्‌ आयत्‌-आभ्रिता इति 
अन्वय ! } 
व्या्या -दे सिद्धये ! सितं शवेतं वुवन्तीति णिजि क्दिपि तयोरछोपे सितः 
धावस्यक्रारकाः-सिता एवेति यावत्‌ । हया` श्वा तै" $्यसे गच्छसीति क्रििपिं सिद्धये 
तस्य स० (अदेन. स्मो" [१ 1४1४४] इति कि सिद्धम्‌ । तथा दे वर्षमा. । 
उर्दप्यिमान , अर्धो मा मासो यस्य स वधमा, तस्य स० । तथा हे नस्तत्‌ ! "णसि 
कोरिल्ये' [८५१] क्विपि भावे तदि नस्ता क्ररिल्य तद्‌ अतसि आश्रयसीति र्रिवपि 
नस्तात्‌ तस्य सं तथाह ताग्र । रक्त | एतेनोदयकालो व्यव्यते-उदित्वर्‌ एव 
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चन्दस्ताम्रो मवतीति । ते तम्य खमण्डटी नभोमण्डली न जायत्‌ न ञाश्रिता “ 
सेपिं ववं धरितैव ! ननु चन्द्रो नम आश्रयति,न तु चन्रं नमत्‌ कथं खमण्डी चन्द्रम्‌ 
आश्रयति ? उच्यते, आश्रयणं हि सम्बन्धः स चौभयनिष्ठः; ततो यथा चन्द्रो नभ 
श्रयति, तथा नभोऽपि चन्रं प्रति उवित्कतैव । ते कि० दीप्रत्‌ अग्निवद्‌ दीप्यन्ते 
स्येवंसीटाः प्नाम्बुषान्य ०५ [५ ।१ । ५४] इति के दीप्रदीपाऽजद्ुराः नानाविधो- 
पथीनां प्रोहाः यस्मात्‌ स दीप्रदीपाङ्कुरः तस्मे दीप्रदीपाङ्कुगय । पुन कि० उ जिवं 
प्रति लक्षयीक्रत्य प्रयु या उ.-कान्ति-तस्या हषो हास्यम्‌-ग्रकार इति यावत्‌ । तं 
लातीति "मातो डः०” [५ | १ । ७६] इति उ प्रवयूहशलः । तथा मानि नक्षत्राणि 
तेभ्यः पुष्णाप्षि स्निद्यस्ीति विचि भष्छोर्‌ तयोर्िरेषणसमासे चतुय प्रसूहराभ- 
प्टोषे । चन्द्रस्य भानां पतिव्वात्‌ स्नेदकरणम्‌ ॥९६॥ 


इति चन्द्रं वर्णयता राजानं वर्णयति-तथाहि-- 


सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
भत्यहशखमष्ठोपे दीभदी पाूरायते ॥९७॥ 

[ `सिद्धयेवर्षमानः स्तौत्‌ म्‌ रयं न मण्डली । 
-पत्यूरैशषलभप्ठोपे "दीमदीधोम्‌ इुररीयतेः'-॥९७॥ | 


[१ सित्‌+हय+इभ=सिद्धये+णिच्‌+विवप्--सिद्धयेवु-प्रयमान्तम्‌ । २ अदै+ह+मान=अधै- 
मान -प्रथमान्तम्‌ 1 सिद्धयेव्‌+अधैमान =सिद्धयेवर्थमान =सिद्धयेवधमान 1 ३ क्रियापदम्‌ । ताम्‌ 
प्रषिद्धाम्‌ लक्ष्मीरूपा वा इत्येवमर्थः स्पष्ट एव । ५ "शब्दस्य द्वितीयाया एकवचनम्‌ । ६ 
निषेधवाची ! ७ ख~मङ्ग~=खमन्‌+ल+ली-खमण्डली । ८ प्रति-राय प्रति इति सवन्ध , अथवा 
प्रति प्रतिकूलार्थेऽपि । ९ ऊ-ऊह+उह+लर+मा -ऊहशरभा =ऊहशल्मा तेषा प्टोषे-सप्तम्या 
एकवचनम्‌ 1 १० दा+किविप्‌न्दी -म्रयमान्तप्‌-दाता । ११ द्वितीयान्तम्‌-“रायम्‌' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
१२ 1 -संवोधनेक्वचनम्‌ । कुर +अ~+अप्त्‌-कुरास्‌ ! १३ कुरास्‌+अते =कुरायते = 
कुरायते ! ] 


व्यास्या --कु' पृध्वी तया राजते “क्वचित्‌” [५ १। १७१] उ कुरौ 

राजा तस्य स०। त्वं ति, चोरापत्यम्‌ न तिः अतिस्तस्य मते उत्तसनरस्य राय॑ 

द्रव्य प्रव्याश्रित्य दौ दाता स्तात्‌-मव-इति वाक्यम्‌ । रायं फं ° ८ ताम्‌ प्रसिद्धाम्‌ ठक्मी- 

रूपाम्‌ वा-अत्र विरामविवक्षया सन्ध्यभावे न मोऽनुस्वार' । व ० 2 भः कृष्णस्त- 

१ जस्य प्रतिविम्ब-फोओे-पुस्तके त अपि त्वा च्रितैवः इति पाठ परन्तु सः अपितु 
आश्ितैव' इत्येवमपि परितं जक्य॒॒। २ “चन्द्र श्रयति" इत्येव चन्द्रं परति उक्ति । 
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त्‌ प्रतापेन असि शोभते विपि आः प्रतपिन कृष्णक्षमः दव्य्थः । जत्र कुरदष्दाऽ 
कृरिण सन्धौ जग्रसे स्वरे “रोः [१] ३। २६] इति यत्वे करुरायते इति सिद्धम्‌ । 
तवं ्रि° पपिधू गत्याम्‌ [३२०] सेधतीति शिपि सित्‌ शौत्रगासुक्रम्‌ यत्‌ हयाश्च 
दमाश्च “तेनाऽ -श्ु्रजन्तृनाम्‌" [३ । १ । १३६४] इति समाहर हयेभम्‌ तत्‌ निज- 
सैन्यतया-आचष्टे इति णिजि शिपि भस्य वते सिद्रयेब्‌ । पुन. किं सर्द-मन्ना- 
तं करोति णिजि क्विपि अत याचकजन' तस्य हो हस्तः तत्र मान पूना यस्मात्‌ 
स सर्ध॑मान । पुन र्रि० खे नभि मद्घन्ति गच्छन्ति क्विपि खमङ्गः पक्षिण, तान्‌- 
उ-ल्योरैक्यात्‌-राति गृहाति वधाधेम्‌ आतो डा०" [५ । १1७६] ड 
खमण्डो हिस्रननः ते छीयते- श्रयत्ति इति क्रिपि खमण्डटीः नो निपेषे, कथं 2 न॑- 
पापिजनसङ्धव्जित हत्यशरः रायम्‌ ० ? प्रदीप्यते “नाम्युपान्व्य ०" [५] १। ५५] 
हृति के प्रदीपं दीप्यमानाम्‌ । क्व विषये १ उर्दिसा, तस्याम्‌ उषो विचारो येषाते 
ऊहा श्या ये ररैवणिर्मान्ति “आतो डः०' | [५ । १ । ७६] इति उ शरभाः 

सुभटाः ऊदहाश्च ते शरमाश्च उह-ररमा प्रतिकूटाश्च ते उह-शरमाश्च प्वयहश्षरभास्तेषां 
ष्छोषे विनारो--जयमर्थं -- निजप्रतिपक्षमूतयुमटविभेदे दीप्रामिति ॥९७॥ 


इति एकार्थन राजानं व्यावण्ये प्रदीपं वर्णयति-तथाहि-- 


सिद्धये बरधमानः स्तात्‌ ताम्रा यश्नखमण्डडी । 
भतयूहशलमप्टोषे दीभदीपाद्ुरायते ॥९८ ॥ 

[ सिद्धयेऽध॑तौनस्ताऽऽनाऽऽग्रार्थन्नखमण्डटी । 
भरयूह शर्टभ ष्टोपेद्‌-ईमदीपाङ्करा्थं ते" ॥९८॥ | 


५, ^) सिद्ध+यत्‌-विशेपणसमासे प्रथमावहुवचने सिद्धये 1 अत्र “यत्‌ इति सवैनाम । > अव+ 
ऋद्धम्‌+आन =अवर्धमान अत्र अवर्धम्‌' क्रियाविरोषणम्‌ । सिद्धये अवर्धमान -सिद्धयेऽवर्धमान । 
३ आन प्रथमावहुवचनम्‌ अन्‌"शाव्दस्य, "दौीपाद्भुरा ` इत्यस्य विदोषणम्‌ 1 £ स्त॒ युष्मल्युरष- 
वहुवचनम्‌ पञ्चम्याम्‌ । ५, आत्ता+आम्ला = आत्ताऽऽम्ला प्रथमावहुवचनम्‌ । ६ अन्न+खमण्डली= 
अन्नखमण्डली द्वितीयावहुवचनम्‌ 1 आत्त।ऽऽम्ा +अन्न०=मात्ताम्लायन्न ° 1 स्त+आत्ताम्लायन्न= 
स्ताऽऽत्ताऽऽप्रायन्न०° । ७ प्रत्यूह ऊह' घातो परोक्षाया वहुवचनम्‌-परत्यूह्‌ यूयम्‌ 1 ८ द्विती- 
१ कर+अस्-कुरास्‌+अते-इतिं अवस्वायाम्‌ करात्‌" इत्यस्य सस्य रुत्वे तत॒ “रो इति 
सत्र प्रवर्तते ! २ प्रतौ अय पाट अस्पष्ट ! नास्य अज्जाशशन्दस्य भाव अत्र प्रतीयते अद 
सतियाचनयो ” [३०१] इति धातो याचना अर्द" शव्द सभवी । अत्र प्रस्तुतसदर्भालुसारेणअद 
याज्चा' इति पाठ अत्र भवितु योस्यः । अदौ याज्वाः इत्यस्य ङ्खकेन "अदौऽन्नाः इति 
लिखितं भवेत्‌. इति कल्पना । ३ दिस्जन न श्रयति-पापिजनसङ्गवित इति भाव । 


१०३ 
यान्तम्‌ एकवचनम्‌ 1 ९ प्र+उपा+इन्य्‌ परोद +पदीपाद्ुरा =प्रोषेदौप्रदीपा्कुरा =प्लोषेदीपरदीपा- 
ङा. ! १० ण्टरुरा +अ=> छुराय । अ” वाक्यालकारे । ११ ते ग्रथमावहुवचनम । | 


ग्याख्या- दे ष्छोपेदीपरदीपाद्धुराः । प्ट प्रकर्षेण वा उपां रत्नि इयतीति 
क्विपि ष्डोषेत्‌ ई्या या ई रष्मीस्तया युक्ताः ्रदीपाद्कुराः प्रदीपाः-भ' इति 
वाक्याटंकार-ते प्रसिद्धा यूयम्‌ 'शौटसज्‌ जीव्येकवचने पत्वम्‌ “उह तह टह भदने' 
[५६१] परो्नाुप्मद्भवहुवचने--उह पीडय स्म इत्यथे" । श्टेषादनुखाराभाव' । 
ते के? इत्याहू-सिद्धास्तज धरिया प्रसिद्धश्च ते, ये च सिद्धये यूयम्‌ ञत्ताः-स्वीकृता 
आद्पृर्वाद्‌ '“उपसर्गदात ” [५ } ३ 1 ११०] इति अडि आम्हा-म्डानिर्याभिस्ता 
यत्ताम्डाः | १ प्रध्यौ तस्या अन्नमिवान्नं जीवनं प्रकादाक्वेन पृथिन्यास्तज्जीवन- 
त्वात्‌ एवंविधाः खमण्डल्य. सूर्यव्रिम्बानि ता अन्नखमण्डटी' प्रति लक्षीकृत्य सनन्ति 
जीवन्तीति क्विपि “हन्‌-पञ्चम ०” [७ । १ । १०७] इति दीर्घे भानो जीवन्तो 
निनतेजोरूपेण वियमाना स्त-वत्तध्वम्‌ । कथम्‌ वो वात", तस्य अभावोऽवम्‌ वाता- 
भावः-तेन ऋद्धं समृद्धं कान्तिमत्तया यथा स्यादेवमिव्य. ॥९८॥ 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्यूदश्षकमष्टोषे दीपदी पाङ्कुरायते ॥९९॥ 

[ सिद्धये वैधमानः स्तात्‌ ता्रायन्ने खमण्डी । 
भसयूदशरभप्छोषे ! “दीमदीपाङ्ङरायते ! ॥९९॥ [| 


[ १ चतुर्भ्यन्तम्‌ ! २ मरथमान्तम्‌- श्षराववाचक पदम्‌ 1 ३ क्रियापदम्‌ ¦! ४ तागम्र+ 
अक्ष=ताम्रासताग्रा । ५ यन्न+ल+मण्डलयन्नखमण्डर+इन्‌-=यन्नखमण्डली 1 ६ प्लोपू+अच्‌+ 
आप्लोषा 1 उत्यूह+शकम-+प्लोषा=्रत्यूहृशषकभप्ठोषा । अस्य सवोधनम्‌ परत्यूहशभप्लोषे 1 ५ 
दीग्र्दीप-अङ्कुरभायतिनदीप्रदीपाद्धुसयति अस्य सवोधनम्‌ दौम्रदीपाङ्करायते ! । | 


न्याल्या हे दीप्रदौपाद्कुरायते ! दीप्रा दीप्यमाना ये दीपाङ्कुरास्तेषामायतिवि- 

स्तारः श्रेणिरित्ति यावत्‌ तस्या" सं ° । तथा हे प्रयूहगलभष्डोपे प्रतिकूो दीपे सर्ण- 

परान्तिकर' ऊहो वितकरो येषां ते्रत्यूहा ये शराः पतङ्गास्तान्‌ प्लोषतीति सचि प्रत्ू- 

हशरमम्कोषा तस्या. स° “एदाप '” [ १ । ¢ । ४२ ] इत्येवम्‌ । वरभमानः शराव 

सिद्धये निष्पत्तये स्तात्‌-भवतु-युष्माकमेवेति सम्बन्धः । दीपा हि प्रायः शरावे एव्‌ 

्रियन्ते । वर्धमानः ० ताम्रो रक्तवर्णस्तेन असति शोभते क्रिवपि ताम्राः शरावो रक्त 
१ अत्र श्रलमम्‌-जात्येकवन्वने - पतङ्गम्‌' इति पाठ साघु 1 


१० 


एव वर्णते । दीपिद्धौ हेतुगमैविगेपणमाह-यतः फ ० यन्‌ गच्छन्‌ नकारो यस्मात्‌ 
2 + ¢ 

तत्‌ यन्न च तत्‌ जैस च यन्नखम्‌ एतावता मखम्‌-मयून्यम्‌ तेटादिना पृतमित्यशर। 
मण्डटे वृत्ताकारं वियते यस्येति “जतोऽनेकस्वरात्‌" [ ७ । २। £ ] इतीनिं यन्न- 
खमण्डटी ॥ ९९ ॥ 

(~ दये ¢ यर 

सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डी | 

मत्युदृशरमष्टोषे दीप्रदीपाङ्करायते ।।१००॥ 

[ सिद्धये वथमानः स्तौत्‌ तीम्रायन्नखमण्डटी । 

पत्युहशलभष्टो-पे दीभर { दीपाङ्कुरायते ! ॥१००॥ | 
{१ चतु<यन्तम्‌ । २ वा + ऋद्ध + मान= वर्धमान म्रथमान्तम्‌ एकवचनम्‌ । ३ क्रियापदम्‌ । 
४ ताम्र + क्यड़ + कव्‌ + स्‌=ताग्रास्=ताख्रा ! ५ यद्‌. + न= यन्न + ख + मण्डल + इन्‌=यन्न- 
खमण्डली 1 £ प्रति + ऊ + ऊह = प्रत्यूह + शल सः+ प्ठोष=ग्रत्यूहदालभप्टोपच=रत्युहशकमप्ठोपे 
सप्तम्या एकवचनम्‌ 1 ५ दीप्र ! + दीप + अद्कुर 1 + आय + तायू + क्विप्‌ = दीग्रदीपाङ्कुरा- 
यता ~ गोपावत्‌ चलु्यां एकवचनम्‌ । जयवा °अज्कुर + अय + ना = अच्कुरायता अस्य 
चतुः्यां एुक्रवचने अच्छुरायते, (ता इति पूर्ववत्‌ साध्यम्‌ 1} 


भ 
क, 


व्या्या-हे दीप्र ! देदीप्यमान ! हे दौपाद्कुर {प्रदीप ! तवं सिद्धये स्तात्‌-मव 
दरति । तवं ०" ऋद्धो वृद्धो मानोऽहङ्कारो यस्य स ऋद्धमानः वाः इवार्थे ऋद्धमान 
द्व सादङ्कार इव । करिमन्‌  प्रवयूहशन्भप्छोषे ऊ कान्तिर्थात्‌ प्रदौपस्यैव तां प्रति 
साध्रिव्य प्रयु. ईर" ऊहो हेमवितरको येषां ते-ग्रव्यूहाश्च ते सङमाश्च प्रतयूहराङ्मास्तेषा 
ष्छोपे दाहे वं किं० ताम्र इवाचरतीति ताम्राः प्रत्यया्यानयनं पूर्ववत्‌ । पुन कि० 
अद्ाब्दोऽदरमुते अद्‌ सद्‌भुतछृत्‌ यो नखस्तद्रत्‌ रक्तं तेजस्वि च मण्डम्‌ आक्रारविंरोषो 
वियते यस्य स अननखमण्डली । सिद्धये किं° ए जय जुभक्म, आयो वा लाभ इणङ्क 
गतौ" [ १०७५ ] '्युवरणं बर-2 ०" [ ५।३ । २८ ] इत्य, अयो ज्ञान वा तं 
तायते रश्चतीति क्रिवपि चतुर््याम्‌ मयते, जायते वा ॥ १००॥ 
हृति अथत्रचेण दीपं बणयित्वा तदुत्पत्तिनिमित्तम्‌ अरि वर्णयति-तथाहि-- 
सिद्धये वधैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली । 
पत्यूढशरूभप्ठोपे दीपरदीपाङ्करायते ॥१०१॥ 
[सिद्धये व्धमानः स्तत्‌ ता्रायन्नखर्मण्डली । 
धस्युदशमष्छोपे दीभ ! दीपोडुरा "य तेः ॥१०१॥ [| 
१ अग्र (रायन्‌ः स्थाने ^ यन्‌ ` इति पाठ साधु 1 २ अत्र नखम्‌ स्थाने "खम्‌" 
इति पाठ, समुचित ! “नखम्‌ इति पाठे" यन्ननखम्‌ इति भवेत्‌ अनिष्ट चैतत्‌ । 


९०५ 
[१ चतु्यन्तम्‌ 1 २ वर्धमान + गिचु~+विवपू= व्धमान्‌ पष्ट्वा एकवचने वधमान" । ३ 
स्तात्‌ क्रियापदम्‌ 1 ¢ ताम्र + अघत्‌ = ताम्रास््‌ = ताम्रा । ५ अन्न + खव्‌ + विष्वु = अन्न- 
खनत्रू + मण्डली = अन्नखमण्डटौ । ताघ्रा + अन्नख० = ताघ्रायन्नख० । ६ मण्डली + 
वयद्‌ + क्विप = मण्डली प्रथमान्तम्‌ 1 ७ प्र + तौवरू = भरत्यू+ ह + दालभ = अत्यूह- 
ग्रमे + प्लोषे = भ्त्यूहृशकमेप्लेषे सप्तम्या एकवचनम्‌ \ ८ दीप्र { सवोधनम्‌ 1९ दौपाम्‌ 
षष्टीवहुवचनम्‌ । १० कु प्रथमैकवचनम्‌ ! दीपाम्‌ + क - दीपाङ्क ।\ ११ आयते. षष्ठ्या 
एकवचनम्‌ ¦ 1 
व्यास्या-'"सग्नौ वमिर्दप्रः", [ १६६* अथवा १७११ ] इति दोषक्चनात्‌ 
हे अग्ने ] तवं वर्धमानः वमानं शरावम्‌ उपलक्षणत्वाद्‌ घटादि करोतीति णिजि क्विपि 
तल्छोपे वधरमानिति नन्तप्रकरतेः षष्ठयां वधमानः कुम्भकारस्य सिद्धये घटादिनिष्पत्तये 
स्तात्‌-भव-इति क्रियासं बन्धः । ववं कि ० ताप्रं कान्त्या जस्यति क्षिपति विवपि ताब्राः। 
पुनः किं०° अन्नेन वायुना व(ख)वस्‌ हेर्न. मूतप्रादुमाविः [ १५४४, १५५६ ] 
इति खौनाति प्रादुभेवतीति विचि व्यञ्चेनकायैस्यानिव्यलात्‌ “्वोः प्वय्‌०” [ | ४ 
१२१] इति वशोपाभावे, “योः [ १।३।२३ | इति रोपे अन्नखम्‌। तथा 
पुनः #ि० मण्डलं विम्बं वियते यस्य स “भतोऽनेकस्वरात्‌” [ ७।२। ६] इति 
इनि मण्डली सूर्यः तद्रदाचरतोति “क्यङ्‌” [ २।४। २६ ] इति क्यडि विचिपि 
तज्छोपे मण्डलः देदीप्यमानत्वात्‌। पुन" करिं० कुः स्थानं दीपां कान्तीनाम्‌ । पुनः कि० 
प्रकरेण तीवैन्तीति पुष्टीभवन्तीति किवपि वस्योटि प्रव्यूनि पुष्टानि हानि दारूणि 
तथा रामाः पतद्धाः तेषां ष्डोषे विनादो करेव्ये आयता विस्तृता ईरैदमीः कान्ति- 
यस्य स॒ जयतेः, अनित्यत्वात्‌ कजभावः ॥ १०१ ॥ 
इति भरि वर्णयित्वा कामे वणैयति-तथाहि-- 
सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताप्रा यन्नखमण्डटी । 
परतयुदृशर्भष्ठोषे दौीमदीपाडूरायते ॥ १०२॥ 
| `सिद्धे वैधमानः स्तात ता्राञ्य' नखमण्डलीः। 
भत्यूदशकम ! पोषे" दीपदीपाङ्रायतेः ॥ १०२ ॥ | 


{ १ चतुभ्यैन्तम्‌ ! २ व + ऋद्ध + मान = व्भरमान प्रथमान्तम्‌ । ३ स्तात्‌ करिया- 
पदम्‌ 1 £ ताम्रे | सवोधनम्‌ । ५ अयम प्रमान्तम्‌ । ६ नखमण्डल + क्यन्‌ + क्विप्-नख- 


१ निणयस्रागरसुद्रितायाम्‌ 'अभिघानचिन्तामणिपरिचष्टः अपरनामयेयाया शोपनाममा- 
खाया १६६ रलोके अय शब्द “अग्नौ वमिर्दीग्र "° इत्यस्मिन्‌ पये दर्दित । पुनश्च अयमेव शाब्द. 
देवचन्दलालभार्रन्थसम्रहे ग्रकानितस्य अभिधानचिन्तामणिकोद्स्य प्रथमत अनवच्छिन्न 
तया अश्वगणने १७११ संख्यके प्ये 1 > (तौव स्थौत्येः धातु भ्वादिगणे ४६९ 1 

१५ 


९०६ 


मण्डली अथमान्तम्‌ 1 ७ प्रति + ऊ + उहपरत्यूह-गर+भा=प्रत्यूहररभ-~ग्रत्यूहगलम ! 
सवोधनम्‌ 1 ८ म्र + उषा + ईन्धू + क्विप्‌ = प्रोषेत्‌ + ई + प्रदीप + अच्कुर + अप्‌ 
म्रोपेदीग्रदीपाढ्कुरा- ~ प्ठोपेदीम्रदीपाङ्कुरा- प्रथमान्तम्‌ ।! ९ अ +ति = उति = अतेः 
पष्टयन्तम्‌ 1 ° पाङ्कुरा अते. = ° पाट्कुरायते = ° पाङ्कुरायते 1] 


न्यास्या-हे प्रलूहदालम । प्रतिवरूल' ऊ; ईश्वरे उहो वित यस्य स प्रत्यूहः, 
ई्यो य शरेः पुप्पमयेवणिमौतीति “क्वचित्‌ [ ५ । १ 1 १७१ ] ३ प्रवयूहरारभः 
कामस्तस्य स ० हे ताम्र ! गौरवर्णत्वाद्‌ रक्तस्तस्य स० । त्वम्‌ न विते तिक्ञौनं यस्य 
स तस्य अतेः भन्ञानस्य विषयविषपानेच्छाच्छादितहार्दज्ञानस्य कस्यचित्‌ पुंसः सिद्धये 
विपयघुखाभिलाषपूर्वये स्तादिति सवन्धः । वं करि वो महेश्वरः तस्मिन्‌ निजवैरि- 
त्वाद्‌ ऋद्धो मानोऽहङ्ासो चस्य स वर्धमानः ] त्वं किं० भयं प्रत्यक्षः पुनः किं ० नखा 
नखक्षतानि तेषां मण्डं समूह्‌ नखमण्डटं तत्‌ ल्ीणां वक्षःस्थङादौ करोतीति णिजि सचि 
नखमण्डटः कामिजनः । तमिच्छसीति ` क्य क्रिविपि अल्छोपे यछछोपे नखमण्डटी' | 
पुनः किं० प्रकर्षेणोपायां रात्रौ इन्धे दीप्यते व्रिवपि प्रोषेत्‌ | पुन. किं० ई लक्ष्मीः, प्रदीपो 
दीप. अद्भुरा नवोद्गतसहकारादितर्प्ररोहास्तेषां इन्दे इप्रदीपादूकरुरास्तैः ससि 
दीप्यते क्विपि ईप्रदीपा्कराः । रस्याः, प्रदीपेन, जङ्कुरै्च कामः प्रदीप्यते इत्येव- 
सुक्ति. ॥ १०२॥ 


दृति कराम वर्णयित्वा तदपनहेतुं पिकं वर्णयति-तथाहि-- 


सेद्धये ९ यन्नखसण्डर्ट 

सिद्धये वधमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डली | 

व्युदृश्छम भेपाडरायते [- 
भस्यृदश्टमेष्लोपे दीमदीपाह्रायते 1 १०३ ॥ 
च्‌ सिद्धये अध २ [5 ध प्रार्थ 

[ `सिद्धये वधमा नैस्ताऽऽत्ाऽऽग्रा्न्नखमण्डटीः | 

५ भत्यः , ह्‌ ६ पपाङ्कसा भते 

त्यू-हगलमष्टोपेद्‌ “षदीपाङ्करा थते ।॥ १०३ ॥ ] 

{१ स्तिन्‌ + हय ~ सप्तम्या एक्वचने - सिद्धये । २ ऊ + अदं + णिच्‌ + अच्‌ 

वध + मादु = भिच्‌ + क्विप = वधम्‌ । अत्र “वथैनाय्‌ इति प्रथमान्तम्‌ । वर्धमायू + 
मस्ता० = वधंनानरता० । ३ नस्‌ + ता = नस्ता + आत्त + आम्र +अप्‌ = नस्ताऽऽताऽऽ 
श्रा ~+ अन्न ~ तान्नायन्न० 1 £ अन्न + खाद + उ = अन्न + मण्ड ~+ ठी 
सन्ननयमण्टी प्रचमान्तम्‌ । "^ अरति = अव्‌.+ कविषु = भ्रत्य = ह = सत्यूहु+णर + भा= 
प्रभ । प्लोष + उन्ध्‌ = प्ठोप॑त्‌ । अन्दूह॒ + मरम + प्टोपेत्‌ = ग्रत्यृहररमप्टोपेत्‌ 1 अत्र 
ष्टापलव्ट स्नेहवाची 1 € म्र दा = म्रदा 1 $ + प्रदा = ह्मदा सप्तम्येकवचने . 
रग्रदि। 3ग्रदिभ्दपाल्करा =ई्रदीषाट्‌ राः । ° प्टोयेत्‌>ष्रदी प्टोपेदी्रदीर । ^ यते सप्तम्या 
एवन 1 |] 


~~~ ~ ~~~ ~~ 


१ नव "यनि उति उचितम्‌ अन्यया ण्ट इति न स्यात्‌ ! 


९०७ 


ठ्यास्या-हकारेण युक्तः प्‌ पकारो यस्य स इप्‌ । तथा अकारम्‌ अञ्चतीति 
श्रयतीति किपि साड्‌ शट्गः क्‌ ककारः उरः अग्रे यस्य स आदकुराः इष्‌ चासो 
आद्कुराश्च इपादकुराः अस्ति । जत्र “धुरस्तृतोयः' [२ । १ । ७६] इति प-को- 
वैल-गत्वे न भवतः, संज्ारब्दत्वेन- यथाभजुम्याम्‌ः कृते तु सन्देहः स्यात्‌ न 
ज्ञायते पकारो वकारो ३ैति-एतावता कोऽस्तीत्यथैः । पिकिः कीटग्‌ 2 नस्तात्ताप्रा 
यन्नखमण्डटी नस्ता कौरिल्यं तया आत्तो गृहीतो य आम्रः सहकारः तस्मिन्‌ 
ससति रोभते क्विपि नस्तात्ताम्राः ! यन्‌ अनत मोजनं आग्रफटछृक्षण तत्‌ खाद- 
तीति “क्वचित्‌ [ ५ १। १७१] डे नस्तात्ताप्रायननखः सहकारफटास्वादक 
द्यैः । तथा “मण्डो मस्तुनि भूषायामेरण्डे सार-पिच्छयोः” [ हेम० अने० स° 
दिस्वरकां० श्छो० १४० ] दव्यनेकाथेवचनात्‌ मण्डः पिच्छम्‌ लीयते श्लिष्यतीति 
क्रिविपि मण्डः, तयोर्विरोषणसमासे नस्तात्ताम्रायन्नखमण्डडीः । पुनः कि ° प्रतिपू- 
वाद्‌ अवतेदेहनार्थात्‌ विविपि प्रवूदाहको हः शिवो यस्य स प्रवयूहः कामः स एव 
रारैवणिर्मातीति क्वचित्‌" [ ५।१ । १७१ ] डे शरभः युभरस्तस्मिन्‌ प्टोषः 
स्ेहस्तेन इन्धे दीप्यते क्विपि प्रस्यूहशलभष्टोषेत्‌ पिकोल्लापेनापि कामोदपनं 
मवति । पुनः ० उर्ञानं तच्वातत्वविषयं ताम्‌ अदयतीतिं खण्डीकरोतीति णिजि 
अचि वधो यो “मायुः पित्तम्‌ मानम्‌ रब्दश्च'" [उणादि ° सू° ७२६] इति उणादि- 
वचनात्‌ मायुः शब्दः तं करोत्याख्यार्तीति वा णिजि क्विपि तल्छोपे वध॑मायू “भ्यो” 
[१३ । २३ ] इति पश्चाद्‌ योप" । कोऽथः  तच्वातच्वन्ञानापदारकपच्च- 
मोल्छापकारक इति । कस्मिन्‌ “ यते भितेन्दियकोके । किम्भूते १ 'पिधूच्‌ संराद्धौ 
[ ११८५ ] सिध्यतीति क्विपि सित्‌ सपयमान-ष्हिदर्‌ गति-बद्धयोः' [ १२९५] 
इति '्ुवण-ब-2०” [ ५ । ३ 1 २८] इत्यि-हयो ज्ञान यस्य स्त॒सिद्धय- 
स्तस्मिन्‌ ज्ञानवतीत्यभेः । पुनः फि० ई ओोमां प्रददातीति क्िवपि ईप्रदाः सप्तम्यां 
“टुगातोऽनापः" [ २ १ । १०७] इति आोपः एतावता ज्ञानिन्यपि जिते- 
न्द्ियजनेऽपि, सर्मत्र शोमाकेरेऽपि ज्ञानापहारः पञ्चमोल्टापकारक इत्यथः । तेषामपि 
तच्छूवणाद्‌ विहरीमवनेन तत्वात्विचारलोपात्‌ ॥ १०३ ॥ 


इति पिकं व्याव्ण्यं मेधं वणयति -तथाहि-- 


१ यथा अजभ्याम्‌ इत्यत्र जस्य गत्व न भवति तथा अन्रापि पस्य वत्वम्‌ कस्य च गत्व न 
संवति 1 


र ०८ 


सिद्धये बधैमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
भत्यूहशरमप्ठोषे दीमदौपाङ्करायते ॥१०४॥ 
[ सिंद्धयेवधेमानस्ताऽतीाम्रा यन्य ! खमण्डली । 
भतयूदशलमष्टोषे दीं ! दीपाङ्रैय तेः" ॥१०४॥] 
[१ सिद्ध + या + ई = सिद्धये । अनेन एकारान्तपदेन “वरधमान"पदस्य विहेषणस- 
मास +सिद्येवर्धमान -प्रथमान्तम्‌ । अच वर्धमानपदम्‌ विष्णुवाचकम्‌ । २ स्तन्‌+किविप्‌= 


स्तन्‌-प्रथमेकवचने-स्ता इति मेधविदोषणम्‌ । स्ता + अत्‌ + ताम्र + आस्‌ = स्ताऽ्ताऽऽम्रा + 
अन्न = स्ताऽ्तऽऽम्रायन्न । स्ताऽत्ताऽऽ्म्रा प्रथमान्तम्‌ । इदमपि मेघविरोषणम्‌ । ३ अन्न ¡1! ४ 


ख+मण्ड+खी=खमण्डली -खमण्डली । ५ प्रति + छह ~+ शरभ = प्त्यूहशलभ, तेषा प्लोषे 
प्रत्यूहशलभप्छोपे सपतम्येकवचनम्‌ । € दीप्र | इति सवोधनम्‌ अन्नः इत्यप्य विक्षेषणम्‌ \ ७ 


चतुर्यन्तम्‌ । अत्र 'दीपाङ्कराय भव इत्य्थघूचनाय "भव" इति क्रिया अव्याहार्या 1 ८ ता + 
ह=ते प्रथमैकवचनम्‌ । ] 


न्यास्या--है अनन ! मेघ | हे प्रतयूहशभष्डोषे दीप्र | प्रतिकूलः स्वगर्जिते 
प्रतीप उह मनोऽमिप्रायो येषां वे प्रवयूहशरमा मष्टापदास्तेषां प्छोपे विनारो दीप्रो 
दीप्यमानस्तस्य स ०, मेधस्य रारभवैरिवात्‌ । वं दीपाङ्कुराय दीप्यत इति “नाग्यु- 
पन्त्य ०” [५।१।५४] इति के दीपः-दीप्यमानः-योऽङ्कुरः प्रोह अर्थाद्‌ वनस्पतीनाम्‌ 
तस्मै मव इति सम्बन्धः} त्वं करि° सिद्धा जगतप्रतीता या या छक्ष्मीस्तामीयते 
कामकेलये गच्छतीति विवपि सिद्धयेयो वधेमानो विष्णुखि सिद्रयेवधमानः स्याम- 
वरणत्वात्‌ । तथा 'स्तनयं गति क्विपि सौ “नि दीर्घः [१।४।८५] इति दरे 
“नाम्नो नः०,[२।१।९१] इति नटोपे स्ता गर्जन्‌ विरोषणसमति सिद्धयेवर्षमानस्ता । 
पुनः क्रि° मात्ताप्राः न विते तू तकारो यत्र स सत्‌ यस्ताम्र, एतावता जाम्रस्तम्‌ 
आसयति सोभयत्ति जलसेकेनेति आत्ताप्राः । पुन" ° स्वस्य सूरस्य मण्डम्‌- 
ोमाम्‌-/छीग्‌ द्रवीकरणे" [१९४२) युनादिव्वात्‌ णिचोऽमावे छ्यति विशणाति 
त्रिविपि सखमण्डडीः । पुन. किं० तां छस्मौम्‌ ईयते गच्छतीति क्विपि तेः ॥१०४॥ 
मेषं व्याक्ण्य सहकारं वणयति-तथाहि-- 
सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डी । 
मरत्यदश्षलमभष्टोपे दीमदीपाइछुरायते ॥१०५॥ 
[ सिद्धयेवधमानस्तात्‌ ताऽऽ्रा' ! रयन्नखमण्ड ! रीः; । 
भ्युदशकभप्ठोपेदीप । दीपाङ्छरा्थ॑तेः ॥१०५॥] 
। ` १ न्नपि दत्यस्य गदर्मात्‌ स्ननतिः इति उचितम्‌ सन्यथा-'स्ननयः इत्यस्य स्वीकारे 
सस्ता शरज्यो ननेत्स्यति। > यद्रि चिखिनपुस्तक्रे “जाभयति पाठ परन्तु तेन भा? इति 
च्वि न सेत्म्यत्ति तन उन्न सद्नौध्य जासयति" इति पाठ रवीड्त । २ अन्‌ + ताम्र.= 
गत्तान्न' स्यान. 


९०९ 


[१ ई + वन्‌ + एवन्‌ + ऋद्ध + मान =ए वर्धमान । सिद्धः + एवर्धेमान - 
सिद्धयेवर्थमान- प्रथमान्तम्‌ । २ स्तात्‌ क्रियापदम्‌ ।! ३ तन्‌ + चिच्‌. = ता प्रथमान्तम्‌ 1 
४ आम्र | सवबोधनम्‌ 1 ५ अः वाक्यारङ्कारे | ता + आम्र + अ = ताऽऽम्रा। ६ यत्‌ “यस्माद्‌ 
अर्थे 1 ७ नख + मण्ड = नखमण्ड । संवोधनम्‌ । ८ लौ म्रथमान्तम्‌ । ९ प्रति 
अव्‌. = प्रत्यू + ह + शर+ भ = प्रत्यूहशरभ = म्र्यूहशरभ + प्लोष + ई = म्त्यूहशलम- 
प्लोषे + दीप्र = प्रत्यूहशरभप्ठोषेदीप्र ! इति अखण्ड सवोधनम्‌ । १० दीप + अद्कुर + 
आयते = दीपाड्कुरायते । ] 

व्याघ्या-हे आम्र | सहकार ! तथा है नखमण्ड | नखप्राया फटादिनाऽ 
ल्पत्वात्‌ "ण्डा व्वामल्क्याम्‌'” (हिम० अने स० दिस्वरकां० श्छो° १४०] 
इव्यनेका्थवचनात्‌ मण्डा जामङ्कीवरक्षो यस्मात्‌ स नखमण्डस्तस्य सं ° ! तथा हे प्रत्यु 
हरारभष्डोषेदीप्र | प्रतिपूर्वाद्‌ ध्याचना'अर्थात्‌ भवतेः विवपि प्रूर्याचकोऽर्थात्‌ फला- 
दिश्रियः, तस्य हो हस्तः स एव साराञ्जङाद्‌ भवतौति “क्वचित्‌ [ ५} १। १७६१ 
डे शरभम्‌ कमं हस्तकमटं तत्‌ ध्टुषूड स्नेहन-सेचन-पूरणेपु" [ १५६२ ] इति पुष्णा- 
तीति पूरयतीति कर्मणोऽणि प्रवयूहशामष्टोषी या ई फछादिका श्रीः तया दीप्र 
दीप्यमानस्तस्य सरं० । त्वम्‌ आ समन्तात्‌ ईयन्ते गच्छन्ति वनि एवानः पन्थास्तेषु 
ऋद्धः सुच्छाया-मपू-प्णादिना सम्रदधो मानः पूजा यस्मात्‌ स एवर्मानः स्तात्‌" इति 
, कियासम्बन्धः । ववं किम्भूतः १ "पिधौ शाख-माद्वल्ययोः [ ३२१ ] इति सेधति स्म- 
“"गत्यर्थाकमक ०५ । १ । ११] इति क्ते-सिद्धो माद्भल्यमूतः । पुनः किम्भूतः ए 
तनोतीति विचि ता विस्तारकः, कस्याः श दीपाड्‌ कुरायतेः दीप्यन्तं इति ““नाम्युपान्त्य ०" 
[५ । १ ।५४ ] इति कै दीपाः प्रदीप्यमाना ये जह्कुराः प्ररोहास्तेषामायतिर्वं्तारः 
तस्याः । पुनः फिं० डीयते इति क्विपि लीः श्ठिप्यन्‌ कामो यस्मात्‌ स टीः 
आप्रादपि हि कामो दीप्यते ॥ १०५ ॥ 


इति सहकारं व्यावण्थं निम्बं वणैयति-तथाहि-- 


सिद्धये वधमान; स्तात्‌ ताम्रा यननखमण्डटी । 

भर्युहशरभष्टोपे दीभरदीपाह्रायते ॥१०६॥ 

[ सिद्धये वधमा नैः स्तात्‌ ताऽऽम्रा यैन्नम्‌ अण्डटीः। 

म्यहशलमष्ठोपे दीषदीपीङ्कस येते: ॥१०६॥ | 

[ १ चतु्यन्तम्‌ ! २ व+ ऋद्ध + मा = वर्मा ~ इद पद “निम्ब"शच्डसवन्धिनम्‌ 

अन्तिमम्‌ चकारम्‌ अर्थात्‌ वक्रारम्‌ सेचयत्ति-प्रयमैकवचनम्‌ ! > न पष्रीवहुवचनम्‌. 1 ४ स्तात 
क्रियापदम्‌ 1 ५ ता + आश्र + अम्‌ = नाम्रा -प्रवमैकवचनम्‌ 1 € इ + अन्न = यन्‌. प्र 
मेकपचनम्‌ । इद पदर “निम्बः शब्दगम्‌ आदय निवणं सूचयति 1 ७ अखम्‌ प्रथ 


११४ 


मैकवचनम्‌ । इद्‌ पर "निम्ब" शव्दमध्यगतम्‌ 'म्‌"व्र सूचयति । ८ अण्ड + टी = अंण्डलीः 
ग्रवतैकयचनम्‌-^निम्ब विनेपणम्‌ । ९ सप्तम्यन्तम्‌ । १० दीप्र ~+ दीप अङ्धर+अष्ल दी प्रदीपा 


छुरा -प्रथमेकवचनम्‌-'निम्ब' विशेषणम्‌ । ११ य ~+ ता~+ई = यते - एकारान्तम्‌ म्रधमैक- 
वचनम्‌ “निम्बः विरोपणम्‌ । ] 


व्यास्या-क्करेण ऋद्धो मा वाचको नः स्माकं सिद्रये रोगापहारादिकायै- 
निषत्तये स्तात्‌ इति सम्बन्ध । किम्भूतः 2 दकारम्‌ अद्नति गच्छति हति क्विपि सौ 
पदस्य'' [ २।१।८९ | इति गरोपे यत्‌ इकारान्वितो यो न्‌ नक्रारः तस्मिन्‌ मखः 
अभून्य. म्‌ मकारो यस्मिन्‌ स यन्नखम्‌ एतावता निम्बः इत्यर्थः । कि ° तया पत्रादि- 
श्रिया साघ्रव््‌ सहकारवत्‌ असति सोभते वविपि ताऽऽम्राः । पुन किं अण्डानि 
पक्षिपेरय' तेषां टीः इडेषो यस्मिन्‌ स जण्डीः पक्षिणां माङ्करादिसद्‌भावात्‌ । 
पुनः #० दीप्रो यो दीपः प्रदोपस्तत्सदरा अद्भुराः प्ररोहाः पत्राचुदभवाः तेः सप्तति 
रोभते व्रिवपि दीप्रदीपाङ्कुराः । कस्मिन्‌ ? प्रव्यूहा विधा" तद्धेतुभूता रोगादयस्त एव 
शमाः पतद्धाः तेषां प्डोपे विनादो यथा दौपः पतद्वान्‌ तथाऽयमपि रोगान्‌ दहती 
व्यथः । पुनः #० "यस्तु मातरि्नि" [ | इत्येकाक्षरात्‌ यः वातः तेन तां 
दोभाम्‌, ईयते गच्छतीति क्विपि यतेः ॥ १०६ ॥ 
इति निम्बं व्यावण्थ वातं वर्णयति तथाहि- 
सिद्धये वर्मानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी 1 
प्युदशलभष्लोषे दीभरदीपाड्द्ुरायते ॥१०७॥ 
[सिद्धयेव्ैधमानस्तात्ताम्रा द्‌ नें रखमण्डरीं। 
ैतयुहशकलमष्ठोषे दीमदीषाङ्करायतेः* ॥१०७॥] 
[१ सित्‌ + हय + इपू = सिद्धयेव्‌ ~ प्रथमान्तम्‌ 1 २ अआ ~+ ऋद्ध + मान = 


अधमान ~ प्रथमान्तम्‌ 1 सिद्धयेव्‌ + अधमान ~ सिद्धयेवधमान = सिद्धयेवधंमान ।३ता+ 
आत्त + आम्र + अप्‌ = ताऽऽताऽऽम्रास्-तात्ताग्रा -प्रथमान्तम्‌- “वनस्य विशेपणम्‌ । अथवा 


त + जात्‌ = तात्‌ + तान्न + अघ्र्‌ = तात्ताम्रा 1 ४ यदू यस्मान्‌ अथवा यत्‌ म्रथमान्तम्‌ 


५ न निषेधवाची 1 न अते - न गच्छे इति न अपितु अते एव ~ गच्छे एव इति आदाय 
६ समण्डखीम्‌ ~ द्वितीयान्तम्‌ । “अते ` कर्मकारकम्‌ । ७ प्रति + & + हन्‌ = म्रत्युह + 


नलम + प्लोषे = प्र्यूहनलमप्ठोषे सप्तम्यन्तम्‌ 1 ८ दीग्र + टीम +अद्कर + अस्‌ = दीप्र 
दीपाङ्कु श्रथमान्तम्‌ । णपङ्करा + अते = °पाद्ुरायते = पाङ्करायते । ९ अते 
“उत्‌ धातो सप्तम्या द्वितीयपुरुपैकवचने अते । ] 
व्या्या-दे ॐ । चत्र विरामविवक्षया “ अ-दु-उवणेस्न्ते° ” [ १ । २। 
९१] इव्यनुनसिक । न वाया व्व खपण्ड्ीं तभोमण्डलम्‌ सते सतत 
१ अय॒ पाट अस्पष्ट, तस्य स्थाने अ वायो | त्वम्‌" ऽति अथवा नन वाया. त्वाम्‌ 
इति पय्येत तदा कोऽपि अथं ज्ञातु सुगम 1 


१११ 


न गच्छेः १ अपि तु गच्छेत्‌ एव चन्मागेववात्‌ तस्याः ववं कि° दीप्रा ये दौपाङ्कुरास्तान्‌ 
अस्यसि इति क्वपि दीप्रदीपाङ्कराः दीपविध्यापक्रत्वात्‌ । पुनः ° धू गघ्याम्‌ 
[ ३२० ] सेधसि इति क्विपि सित्‌ गासुकः । कथम्‌ ° प्रति छक्षीकृत्य । कं 2 तायुद्‌ 
सन्तान-पाङनयोः [ ८०६ ] इति तायन्ते पालयन्ति इति क्विपि ताः पाट्का 
रक्षायुक्ता तैः आत्तं पाडनाय श्रितं यत्‌ मघ्रिधक्षविरेषैः उपरक्षणाद्‌ अन्यैरपि जसते 
सोभते विवपि तात्ताम्रा वनम्‌ ,तल्क्तीकत्येति । जथवा तकारम्‌ "जत सातस्यगमने [२७९] 
णिगि मातयति गमयति दूरीकरोति इति यावत्‌ क्विपि तात्‌ यः ताम्रः-एतावता आम्रः 
तेरसतीति, शेषं पूर्ववत्‌ । वने हि वातः प्रचुरो भवतीत्येव वर्णनम्‌ । तवं किम्भू० पिट्‌ 
गति-वृद्रयोः [ १२९५ ] इति अतः “युवणै ०” [ ५।३।२८ ] इति अटि हयः- 
गमनम्‌ तमीप्सतीति विवपि सो “पदस्य [ २। १।८९। इति सरोपे ““ुरस्तृतीयः" 
[ २। १।७६ ] इति प्य वत्वे हयेव्‌ गमनेच्छुः । कस्मिन्‌ १ अवे रक्षण ०[ ४८९ | 
इति इच्छार्थात्‌ क्विपि ऊ इच्छा तया हन्ति गच्छति क्विपि “अहन्‌-पञ्चम ०?” [ ४ | 
१। १०७ ] इति हन्‌व्जनाद्‌ दीर्घामावे उदा यः शमः श्वावित्‌-तस्मिन्‌ स्वजा- 
तितया एकत्र निवासितया वा पुष्णाति सिनिद्यति इति यचि ऊहदाटमष्डोषो मृगः 
तस्मिन्‌-वायुपगवाहसैम्‌ ततस्तत्र गमनेच्छुरियर्थः । पुनः ° भा समन्ताद्‌. ऋद्वमू 
“मवणस्येवर्णादिना ०१ १।२ 1 ६ ] इति अरि अर्धम्‌ । 'माइ्क्‌ मान-शब्दयोः” 
[ ११३७ ] इस्थतोऽनटि मानः शब्दो यस्य स सर्धमानः एतावता प्रोच्चैर्वान्‌ 

इत्यथः ॥ १०७ ॥ 


इति वातं व्यावरण्यं रात्रि वणयति-तथाहि- 


सिद्धये वधेमानः स्तात्‌ ताग्रा यन्नखमण्डटी । 
भस्यदशरमप्ठोषे दीभ्रदीपाङ्रायते ॥ १०८ ॥ 
[सिद्धयेवधैमानस्ताऽऽताऽऽम्रायन्नंखमण्डटी । 
मरत्यूदश्चलमष्टोषे ! "दी प्रदी पाङ्ूरायते' ।॥ १०८ ॥ | 
{१ सिद्ध + या~+ड = सिद्धय + ई सिद्धये वर्धमानस्तन + णिचू +किविप्‌ ! स्तन्‌ = 
स्ता । सिद्धयेवषैमान + स्ता = सिद्धये वर्धमान स्ता + आत्त + आम्ला + थम्‌ = सिद्धयेवर्ध- 
मानस्तात्ताग्रा । अत्र वधमान" पद स्तनस्य विेषणम्‌ तेनैव च सह समस्तम्‌ 1 २ जन्न+ख + 
मण्ड + रखी = अन्नखमण्डटी । ° स्तात्ताम्रा + अन्न ° = ० स्तात्ताम्रायन्न० ।३ भरति 
उद + शभ = म्रत्यूहयलमभष्ठपू + उ= प्ट । प्रत्यूहनम्‌ । ष्ठा + उपे = प्रत्यूहयलभप्लोपे | 
१ वायोमृगो वाहनम्‌ इति अथवा वायुगवाहन इति पाट ससुचिन । 


१९२ 
सेवोधनम्‌ । £ दीप्रदीपादुर + अस्‌ = दीपरीपदुरात्‌ 1 थत ‰+ श्म = यते ° पा 
रास + अतं = ° पा्ुरायतं = ° पराय॒ते । अघ्र अन दति (अत्‌"धानो पच्म्या 
द्वितीयपुरुपैकवचने क्रियापदम्‌ । ] 
व्या्या-हे उपे! रात्रे ! तव॑ ई'* लोभा-कर्म अत सततं गच्छेति सम्बन्धः । 
ल करिम्मूता 2 सिद्धा धनघान्यादिना समृद्धा पुरुषस्तान्‌ कासक्रौडाश यान्ति गच्छन्ति 
“मातो इ-०” [ ^ । १७६ ] इति डे सिद्रयाः कामिन्यस्तासां दः कामस्तेन 
वर्भमानो वधरनशीलौ स्तनो करोतीति णिजि क्विपि सौ नि दीः [ १।४। ८५] 
इति दीर्घे ^ दीर्घड्‌याव्‌ ०” [ १।४।४ ५] इति तिलोपे “नाश्नः०" [२।१। 
९१] नोप सिद्धये मानस्ता-रात्रौ लियः कायुकमभिसरन्ति, तत्र कामेपरकेण 
स्यष्टानां स्तनानामपि दृद्धिभेवत्येवेति र॒त्रिरव बरद्विहेतुरिति। पुन" #० आत्ता गृहीता या 
आम्खा म्डानिः काटष्यमिति यावत्‌, तया ससति रोमते क्विपि आत्ताम्डाः | पुनः फ्रि 
अन्तवत्‌ मेघवत्‌ खस्य सूर्यस्य, मण्डलम्‌ मूषाम्‌ कान्तमिति यावत्‌, त॑ रीयते ष्िप्यतीति 
धातूनामनेकार्थ॑त्ादाच्छादयति क्विपि अन्नखमण्डली । यथा मेष" सूर्येमाच्छदयति तथा 
रात्निरपीत्यभरैः । रात्रावपि सूर्ैस्याद्दयमानलवात्‌ । पुनः ० प्रतिकूटो दीपस्वणश्रम- 
कारी ऊहो मनोऽभिग्रायो येषां ते प्रव्यृहा' शरभा. पतद्घास्तेषां ष्डोपे दाहे भवतीति 
“क्वचित्‌ [ ५1 १ । १७१ ] ३ प्रयूहगलभप्ठा । यतः 9० दीत्दीपाडुरैरससि 
शोभते क्विपि दीप्रदीपाद्कुराः ॥ १०८ ॥ 
इति रात्रि व्यावण्यै शम॑ वर्णयत्ि-तथाहि-- 
सिद्धये वथेमानः स्तात्‌ ताम्रा यन्नखमण्डरी 
भरत्यूदशटभष्टोपे दीमदीपाङ्रायते ॥१०९॥ 
[सि'दये 'ऽशरशरानस्ताऽतौम्‌ शयं 4 सर्गण्डलि । 
मत्यृह { ` शम ! 'ष्ठोपे दीपरदीपारायंते ।॥१०९॥ | 
{ १ सिद्धया=सिद्धयम्‌ द्ितीयान्तम्‌ “रायम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 २ दैर्‌-किवप्‌-ई 
प्रथमान्तम्‌ शरभस्य वि्ञेषणम्‌ 1 अत्र॒ “सिद्धयम्‌" पदेः मकारस्य तथा ‰&.° पदे विसस्य 
उच्वारणाभावे सिद्धय+ई=सिद्धये 1 ३ छवः इति “अव्‌” धातो. पन्वम्या॒द्ितीयपुरुषेक- 
चचने क््यापदम्‌ । भव्‌-अवगच्छ-जानीहि-इत्यर्थं । स्य कियापदस्य (न "पटेन अन्वय तत 
न अव~न जानीहि-इतिं भाव तथा अत्ताम्‌' पठेन सह॒ अपि अव क्रियापदस्य सम्बन्ध , 
तत. “अत्ताम्‌ अव'-.हिसा जानीहि"-उत्यपि हितीयोऽथं । ४ ऋद्ध+मान+स्तन्‌=ऋद्धमानस्ता 1 


अच~+ऋद्धमानस्ता=जव्धमानस्ता ।सिद्धये"+जवधमानस्ता=सिद्धये ऽवर्थमान स्ता । ५ जय्‌+किविप्‌-मत्‌^- 
तठ=अत्ता-द्वितीयाविभक्तौ सत्ताम्‌ (अवः इत्यस्य कमे । £ रायम्‌ द्धितीयान्तम्‌ “न अवः इत्यस्य 


१ अत्र म्‌ शोभाम्‌ कर्म" इति पाट उचित 1 २ अव्र मण्डम्‌" इति युक्तम्‌ । “मण्डलः 
पठे स्वीकृते मण्डल ~+ टी “मण्डल्टीः इत्येव भवेत्‌, “मण्डली उति तुन भवेत्‌ 1 
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कप । न निवेधवाची । ८ ख-+पण्डलकप्रज्क्रिविम्‌ -खमण्डला-सप्तम्या एकवचने-खमण्डकि ! ९ 
म्रतिगउह~प्रत्यूह ! सवोधनम्‌ । १० शलभ ! सवोधनम्‌ 1 ११ सप्तम्या एकवचनम्‌ । १२ 
दीपर+दीप+अद्कुर+भायतन्दीग्रदीपाङ्कुरायते सप्तम्या एकवचनम्‌ । ] 
व्या्या-हे शरम !.पतद्गं | हे प्रत्यूह । प्रतिकरूरः उह यस्य स प्रव्यूहः 
तस्य सं० । ववं दीप्रा दीप्यमाना ये दीपाङ्करास्तेषामायतं विस्तारं तस्मिन्‌ दीप्रदीपा- 
ह्ुरायते रायं स्वणेम्‌ न अव (अव रक्षण °! [४८९] इति घवगमार्थात पञ्चम्या हां 
नस्य निपेधाथत्वात्‌ मा अवगच्छ इत्यर्थः । यतः रायं किम्भूताम्‌ १ “अष्टि ईिसाऽति 
क्रमयोः [६७४] इति अतः क्विपि मावे ति चत्ता हिंसा, तां हिसामेचेव्यर्थः। 
भर्थात्‌. तवैव दीपरैदी० । किम्मू० सिद्धा सम्पन्ना या कषम्यस्य तत्‌ सिद्धयम्‌ रक्ष 
णया समर्भमित्यथः । कस्मिन्‌ 2 ष्ोषे दाहे अर्थात्‌ तवेव । पुनः किम्मूते 2 खम- 
ण्ड खमण्डलं सूयमण्डङं तद्टदाचरतीति क्यडि, करिविपि तयोरछोपे खमण्डलाः तस्मिन्‌ 
“'लुगातोऽनापः [२ । १ 1 १०७] इति आरोपे खमण्डलि मातण्डमण्डलसमाने 
इव्यथः । त्वं किम्भूतः १ ऋद्धो यो मानोऽभिमानस्तेन स्तनयति इव-गजतीव--इति 
क्विपि सो "नि दीर्घः, [१।४।८५] इति दीधे "दीर्षदूयाबू-ग्यज्जनात्‌ सेः" 
[१। ४। ४५] इति सूत्रेण सेकेपि “नाम्नो नोऽनहः'' [२ ! १। ९१] इति सूत्रेण 
` नटोपे छद्धमानस्ता-महङ्कारवान्‌-इवेत्यधैः । पुनः #° रिक्‌ गति-कम्पनयो" 
[१११५] इति घातोः ईते कम्पते इति वाक्ये क्विपि ई~-कम्पमान -इत्य्ैः॥१०९॥ 
शलभं व्यावण्े शरावं वणयति-तथाहि-- 
सिद्धये वधमानः स्तात्‌ तग्रा यन्नखमण्डली । 
भत्युदकश्षरभष्टोषे दीभदीपाङ्करायते ॥११०॥ 
[सिद्धये वैधमानः स्तौत्‌ ताव्रायम्नखंमण्डलीमू । 
-भत्यूरैशकमेष्ठोषे दीपदीपाङ्करायतेःˆ ॥११०॥ | 
{ १ चलुभ्यंन्तम्‌ 1 २ प्रथमान्तम्‌ एकवचनम्‌ । ३ क्रियापदम्‌ । ४ ताम्र+क्यङ्+किविप्‌- 
ताम्रा. \ ५ अन्न+ख+मण्डलीम्‌-अन्नखमण्डलीम्‌-द्वितीयान्तम्‌ । £ म्रति-भाधित्य । ताम्रास्‌+ 
अन्न ताम्रायन्न० ! ७ ऊहशकभप्लोषे सप्तम्या एकवचनम्‌ 1 प्रति+उ+ह+शर+भसप्रत्यूह- 
शलभप्रत्यूहशल्भस्य प्लोष प्रत्यूहशषलभष्लोष अप्य सप्तम्या एकवचनम्‌ । ८ दीग्ररीपाङ्कुरायते ~ 
दीप्र+दीप+अद्कुर+भायति -अस्य षष्ठ्या एकवचने रूपम्‌ । ] 
व्याख्या- वुभमानः रारावः अन्नं धान्यं, तस्य खानि खण्डानि तेषां मण्डली 
श्रेणी तां प्रति आश्रित्य सिद्धये-पाकाय-स्तादिति सम्बन्ध" ! कस्मिन्‌ सति ° प्टोपे 
१ “हिंसाम्‌ एवः इति पाठपेभया हिमाम्‌ अव" इति पाठ समीचीनभावसूचक अर्थाच 
दीपसमृहे स्वर्ण न अवगच्छ किन्तु हिमाम्‌-आत्मन हिमाम्‌-भात्मन र्हिमारूपम्‌ रायम्‌ अव्‌- 
गच्छ 1 २ दीम्रदीपाड्ुरायते तैव हिसा आवगच्छ। 3 हे दाखम ! कम्पमानस्त्वम्‌ । 
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तपि-दहि दघयर्थः । कष्या: ८ दीप्र-मग्निः-तस्य दापाद्धुराः कान्तिप्रगोहाः, तेषाम्‌- 
आयतिः विस्तारस्तस्थाः सम्बन्धिनि इव्यथः । वैमनः कि ताम्रवदाचरतीति क्यटि । 
क्विपि, तल्पे “वोः प्वय्‌०”” [४ | ४ । १२१] इति यलोपे ताग्राः 1 ऊचद्‌ तन्तु. 
सन्ताने! [८००] दयत क्ििपि ऊः सम्वद्रौमवन्‌ यः हः दार, शरः-तृणविदोषः, तो 
“मस्‌ भरत्सन-दीप्त्यो [५५१] इयतो वभस्ति-भत्तंति-इति क्रिपि उहदाटमो यः 
ष्टोपो दाहः ताप, तस्मिन्‌ उहरारभम्डोपे ॥११०॥ 
[> ०२ ९ सम्य 
इति काश्चन अर्थान्‌ प्रकौणेकान्‌ प्रादुर्मान्य प्रन्धसमा्ि चिकीषुः यस्य सम्य- 
गघ्गमेन विद्रज्जनमनस्मु नानाविधनिका््र॑ससज्जुम्भणे भवति तदेव व्याकरणं वर्णै 
यति-तथाहि-- † 
सिद्धये वर्भमानः स्ताह्‌ ताम्रा यन्नखमण्डटी । 
प्रत्यहशल्मप्टोषे दीमदीपाङ्करार्थैते ॥१११॥ 
[क ॐ # ५ £ खथ 
[सिद ! ये" ! वधमीनं स्तात्‌ ताम्रौयन्नं खण्डी । 
धत्यूदशलम ! प्टपेदीपदीपेदधराय॑तेः ॥१११॥ | 
{१ हे सिद्ध! सवोधनम्‌ 1 > या+ई-ये इटमपि एकारान्तम्‌ संवोधनम 1 ३ वधेमानम्‌ 
प्रवमान्तम्‌ , भनुस्वारो न गणनीय । % क्रियापदम्‌ । ५ त+जम्‌+रजन्‌=ताम्रायन्‌ ्रथमा- 
न्तम्‌ 1 £ न पष्ठ्न्तम्‌। ७ ख~+म्‌+अम्‌+ल~-खमम्‌+क=खमण्ड+ली-खमण्डखी प्रथमान्तम्‌ । 
८ म्र+ति+उहू-अम्पतप्रत्यूहस=पर्यूदद्च^अजल+भ ( भा" घातो भ" इति ) मरत्यूहश्ररम | 
सवोधनम्‌ । ° पू+लट+ओ+प~इति=प्लोपेत्‌ प्रथमान्तम्‌ । १० ई+्रदी+पा+आम्‌-ईप्रदीपाम्‌ 
पष्टीवहुवचनम्‌ 1 ११ कु प्रथमान्तम्‌ 1 १२ जायते. पष्टयन्तम्‌ । ] 
व्याख्या-"सिद्धदेमचन्द्रम्‌ इत्यभिधानात्‌ “नते छम्‌ वा” [३।२। १०८] 
इ्युत्तरपटरोपात्‌ सिद्ध सिद्धहेमचन्द्र व्याकरणम्‌ तस्य स° दे सिद्ध । श्रीहैमन्या- 
करण ! । तथा ध्या प्रापणे [१०६२] इति याधातुम्‌ हये श्रयतीति क्चिपि येः, 
तस्य सं० हेये 1 ञत्र “सदेतः स्मो"? [१४] ४४] इति टकर तथा प्रेण 
उपसर्गेण उपलक्षण्वात्‌ अन्येरपि, ति उयटश्षणव्वात्‌ परस्मैपदम्‌ . “'उपसर्गाद्स्योहो 
वा" [२ । ३ | २५] इति प्रतिपादितं ययोस्तौ प्रती यौ उदशौ श-सयोरैक्यात्‌ 
रुह्‌ च जम्‌. च उहसौ घातू यस्मिन्‌ तत्‌ प्रसयूहस्‌ । भत्र "समू इति धातुग्रहणात्‌ 
सो ₹''(२। १।७२्‌] इत्ति रुत्वामाव, तथा सधी भूषण ०" [९१९] इति 
जदुघ्ातुस्तेन भातीति ““्वचित्‌' [२ । १। १७१] ड अमं प्रद्यूहग च तत्‌ 
१ तस्या--आयवे. सवन्िनि दाहे । > यदपि अरतौ (कंसनार्थान्‌ इत्येव स्पष्ट 


चििनम्‌ पशत तद्य स्वने अ्माभि संनोव्य सूचित पाठ अत्र निर्दिष्ट ! ३ 


र ३ (तिशश्रत्ययस्य 
परस्मंपठित्वात्‌ अत्र ^तिष्पदेन परपसमैवदश्य पृत्रनम्‌ ! ९ ययो वात्वो अर्थात्‌ 'उद्र-अप्‌ 


वात्वो 3 1३1 २५1 सत्रेण पक्ष परमेग्रद चितम्‌ तो द्धौ धाद सत्र यद्यो -इति आश्य ! 
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जलम च प्रलयूहसरम तस्य सं ° दे प्रलयूहरकम्‌ । त नखं इति, न" अस्माकं वध- 
मानं दिनं दिनं प्रति वभ्रनशीरं स्तादिति सम्बन्धः 1 सं किम्भूतं : पचवम्याः छसत ॥/ 
अयतन्या वा युष्मद थ॑बहुवचने तेथ्ता । म्‌ शब्दमक्तयोः [२९१ इति भ्‌, क 
श र शब्दे. [३६-३८] रे "अन्‌ शसन प्राणने [१०८९] अन एते धातवो 
यस्मिन्‌ तत्‌ ताप्रायन्‌ एतेषां परस्मैषदसम्भवात्‌ । तथा खेन खानुबन्धनम्‌ मोऽन्तः 
“सि्यन्यय ०” [३ । २ । १११] इति यस्मिन्‌ तत्‌ खम्‌ था -पण्डितंमन्य इति । 
तथा स जतुलारस्तं ातीति “मातो डः०' [५। १। ७६] इति 3, ड-र्योरे- 
क्यात्‌ अण्डः, टीः '्छीडूचू श्डेषणे' [१२४८ इति धातुर्ैस्मिन्‌ तत्‌ अण्डः । 
सत्र व्याकरणस्य नपुंसकवेऽपि धातुग्रहणात्‌ कटने" [२ । ९ । ९७] इति न हस्वः। 
पुनः किम्भूतम्‌ य्‌, छ “अ ' भ्‌! एते इत्‌ सयुबन्वा य॒स्मिन्‌ तत्‌ ष्छोषेत्‌ यथा 
रषी [१४७३] "मूं गतो" [३९६] इति, 'जोरलैति"[ १४७०] इलरमिषु! [७८६] 
इति । पुनः किम्मूतं ए कुः स्थानम्‌, कस्या" : मायतेः- विस्तारस्य 1 पुनः केषाम्‌ ४ 
६द्च्‌ गतौ! [१२५२] ई, प्रपा दीड्च्‌ क्षये [१२४४ दी? "पव्‌ रक्षणे, [१०६७] 
पां पाने [र] वा पा, एतेषा दने शठुगातोऽनाप” [२ । १ । ९१ ९] इत्याङोपे 
सिद्धम्‌ इदीपाम्‌ ॥१११॥ 
इति शरी ४सोमसन्दरसूिततखमाकरशीजयचनसूरिवाचकचनत्वनयति चसन - 
रत्नगणिरिष्यश्रीलिनमाणिक्यगणिविरचिता शतार्थी जीयात्‌ । 
आसीत्‌ सोमगणव्योमसोमः श्रीसोमचन्द्रः 1 
सरिशरूर्िणग्रामरामणीयकमन्दिरम्‌ ॥१॥। 
तत्पद्रोदयरैटाग्र-जाग्रत्तरदिवाकराः । 
युनिघन्दरखरीन्द्राः पारीनदरा; परवारणे 1२ 
घरि; श्रीजयचन्द्रोऽभूद्‌ यशो नि्तनदरचन्दिकः । 
कृतिनामाननं येनाारि कैरवकाननम्‌ ॥३॥ 
तर्पट्कमलछाभाटे काठेयतिरुकाङृतिः । 
अभूत्‌ भभूतवि्याभूः रिः श्रीरत्नरोखरः ॥४॥ 


१ तै नतप्रत्ययै अच्र “त्वम्‌ करिम्मूतम्‌/ इत्यस्य अनुसधानात्‌ ध्युक्तम्‌ः इति उचित पा 
२ अन्न प्रतौ डः शषः इति क्िखित पाठ तथापि तेन “प्लोषेतः इति न सेत्स्यति तत 
'ोलस्मति' इत्यत्र “ओकार "दनात्‌ अस्माभि “सोप इति सशोध्य उचितं पाठ स्वीररत । 
३ श्हूपी" अत्र प्‌, नमू" अत्र द, “जओलस्नः अतर नोः नया व्लसिप्‌ः अत्र परू-एवम्‌ एते 
पू-ल्-ज-पू अनुबन्धा ज्ञेया 1 


११६ 


तदषहपफटाम्भोन-पामातिकपिभापतिः । 
साति विश्वातिशाथिश्रीश्रीरक्ष्मीसागरशिसम्‌ ॥५॥ 


छि; सोमजयाहानः स्थानमानन्दसंविदाम्‌ । 
द्विती योऽप्यद्धितीयश्रीविरेषगुणरेखरः 1\६॥। 


पटरतर्कीगममर्मपर्मसमयपोन्मथ्यजादूयपथः, 
साक्नाक्षणवेदिवारणयघरार्चघटषण्टापथः । 


आसीद्‌ वच्छनायकः सुकृतिनामानन्दनः स्यन्दनः' 
सर्वाङ्गाणगुणश्चियां श्ुगवरथारितरस्नो गरुः ॥५७॥ 
जिनस॒न्दरश्िष्यः सन्‌ युक्तं यो भिनसुन्द्र्‌ः । 
कतकं यन्न कं चक्रेऽजिनं ्रौजिनछन्दरम्‌ ॥८॥ 


स्पष्ठाऽ्टादशछ्षणाप्षतमतिपाग्भारसारस्वतो- 
द्गारस्तारकयारनित्वरयशषःसम्भार शिश्वम्भरः 

तच्छिष्यः प्रतिपक्षपव तपथत्पक्षच्छिदाखण्डलः, 

क्षोणी मण्डलमण्डनः स जिनमाणिक्यो गुसर्गीयते ॥९॥ 


बुद्धिः का तव बौद्ध ! शुद्धमैयि रे! नेवीस्तु नैयाय(वि)क 
व्याख्येयोऽसि न साङ्ख्य ! सेष विदुषां सीमा न मीमांसकः । 
दूरं दूरमरे विशन्तु विवरे यद्वा गिरेर, 

यस्माञ्जरपभरेऽपि जातु जिनमाणिक्यो न शक्यः परैः 1१०] 


हार्पौ चित्तान्यहार्पीम्नहि वहुविदुपामाभिनन्दी य बन्दी. 

सप्राणी स्यान्न वाणी न च रचिरतया चाचलीत्याचखी वाम्‌ । 

मायूरी कणपूरौ भवति न खतरामामरी पामरी यद्‌, 

वाचः श्रीवाचकेन्द्रो जनयति जिनमाणिक्यनामाभिरामः ॥१९१॥ 

१ “उजिनयोनिः ब्द हरिणपर्याय. । तत. ^ते दग्‌ वा ।३। २1 १०८ । इत्यनेन 

“अजिन "टरो ऽपि हरिणपर्याय (तत कप्‌ अजिनम्‌-हरिगम्‌-जिनघन्दर न चक्रे अपि तु समस्तमपि 
जजिन जिनच्ुन्दर चक्रे इति कुतुकम्‌ । तत्तरिहार. एवम्‌-अजिनम्‌ अजिनानुयायिनम्‌ क न 
जिनयुन्दुर्‌ चक्रे 2 अपि नु सर्वैमेव चक्रे) अथवा अजिनमू्‌-चममं । लक्षणय्‌। क चभ्रवन्त जिनघुन्द्र 


चक्र 2 सर्यमपि चर्मवन्त तथा चक्रे इति आव । > चुद्धपधि" इन्येवं सप्तम्यन्त पटम्‌ अथप्रद 
भवेन्‌ 1 ३ न एवया -न अगच्छ -दुतति आश्य । 


९९७ 


भाष्यं साक्षितया शिधाय सुधियो येऽन्वर्थमा्र जगुः, 
ये वाऽदंशयिता्च तेन किक तैस्तेनैप तेनेऽश्नछिः । 
ये उक्षा्थसमर्थनमतिदिनव्यग्रासमनस्तेष्वय, 

सन्नद्धो भवतीति रीतिरनया श्रीवाचकाधीशितुः ॥१२॥ 


स्थानस्थानतार्थीति, यथा्थहानयोगतः । 
यो गतो जगति ख्याति, भरति सोपप्र मादिति ॥१३॥ 


चार्तिरस्नवाचकचरणपरीचासचारूचरितेन । 

रचिता तेन श्तार्थी, सतां कृतार्थीकरोतु मनः ॥१४॥ 
[युग्मम्‌ | 

ग्याडाधीरमृणाठ्यालिनि रजनोनिद्भाुभाजािनि 

पोघयददिभ्दलमालमारिणि नमोभृङ्गोघशुङ्गारिणि । 

यावद्‌ शाजमरारूति प्रतिकङ राजा द्विपक्षीं दधत्‌ 

तावच्छान्लमिदं विदम्भदृदयानन्दभदं नन्दतात्‌ ।॥१५॥ 


निधि-दण-तियि १५३९ भित हरेण विनिर्मिता परशस्तिरियम्‌। 
जिनमाणिक्यगुरूणां शिष्यञुनिष्येण विजयेन ।॥१६॥ 


॥ ग्रन्थाग्रम्‌ १६९७ ॥ 





